सालन्दा-वेबनागरी-पालि-गन्धमालाय 
सुत्तपियके 


अन्लत्तरनिकायपालि 


(एकक-दुक-तिकनिपाता ) 





चु०२४०४ 
बि० २०१७ 


वितरक 


मोतीलाल बनारसीदास, 
नेपाली खपरा, 
पोर्ट बाक्स न॑० ७५, 
वाराणसी, 
( भारत ) 


_#व्िदा4८4-720द742व7-247-5॥05 


वक्ष 


#& चचि5077..837२.७ [३।।॥९/४,० 
(हाट 48 4राए23१ ५, 904 बाए३3१.4 & पट 40राए३2१4 ) 


छसलाशवां कैबं४0/ 
एप्तार्॒द६॒प्तण ह. & 55प््९५7 





ए&. एएछ।ए४0४ 80587 
(छाप्र4२ 60एडारपहधायपप' ) 


8, &. 2304 र. छ, 207 


600 4805: 
कर0प्र 7,0, 887२७४५४ 7085, 
उ्क्षुआ। ह॥ बुएबा3, 
2०० 8०० ९०. 75, 
(37209, 
(769) 


७ 3. एछ36७ 


पुफल धल्बटाांड रण 6 एाण्गोलंड 3 इथाटाथीए तांईए्ा०त0 एए 
पाल फऋलांटडि ण ० शणाव बात फ९ गाध्षफःलंबा 003 ् पीट फ़ांटडड- 
[# छ९ ऋारडं (0 ऋष्टाबबात। जीना प्राट 7णिएातेला३ री छगब्दा एरीडांजाड 
प्पडा., #2 4९९ (० 8८0 92००८ 40 घी णांह्वा।र्णं 80प0८३. 


फेषवतीोंआा थे थी बड़ णिगराड हुएट8 >बटोंद [0 पट गटि बयावे €बए- 
गष्ट जी धार ऐचतता43, शत्ीर८ फट >फादतंप्रंट:. फाबटांडल्त फज करा 
पी। हट बधगा।व्त॑ स्यीशाधशाओला कुएधथी ॥0 06 प्ा॥एध9, 6 
एड्ढा, ० पाठ 80पफ्रल्ता इककत्0, फाड़ पट रण इटाशंत्ल बाते 200ए9कशस्‍0ता 
$#07 45 १९४5 क्ीा' फिर आऑपगाला। णी' लॉ(ह्काटाफल्ा 8 6 धपी0- 
पाए ली थार शैादपद9, 06 $िशाहेंटता ० धा€ ि0-पऐलता 50000, 


वपाल क्‍थांहांठ्फ वृष्ट४ बए़ाहुड एा फट टणाइलंत्पश्ाद$ 
पीट बगएलाल्पंणा ब्यते डर्रिलिंजह् रण पाल उरणाव, पफ्रट चृप”॒प“णाड 
जीयंदा जरणायंस्त ए680697 का पार वचिंदा एट्मा णी गांड धटि तींडपाए 
बी फांजायाह एलशा, “जान 5 परटि ? शराए आण्पांत ॥ फरंएट ? 
श्र ऑण्पोंव ॥ 80 ाएफरं। ? 5 फलर बाए प्ाल्याांएह | पैटि 
प्रौक्न एधा एएटाए0पाट ग्राट्योपबण८ तल्था। २? करियर ध्य्णाट्त 
पए एं6 शण6 एाफकोॉट्आ गा वां बा) भोला गरट ज्ञा०0.6 : “76 
शा झट णी ग्राए शांटि बाते त॑ थी फरथ्योात 4$ त6०॥-१ प्लत्ण 
एक्घा। ४९ ०96 5४एटते 0ण धार ए0तक्‍9 ली प्रांड तृल्य) ?ै परफ्रंड ४ धरे८ 
काला ०णए 7लाशांणा-, 


पर छपवता॥ ४०७ इपीलिंत्र्ठ ६० ब्टीएशि तल्डा।6, $एररी्गणए 
38 06 उ65प्री६ ् शाडंगा फैलशरट्टला 2 परंगडह़ कल्बाप्रार॥ स्कटाप्रंगों 
70फ्प्रॉड:८ ६0 पए ६0 ग्रा्थो"७ ॥छटा' 4960 पा व्लाप्रट रण प्र प्रापंएल३ट 
बाते 48 68धापंक तल्तरातवंदाए्ट णा चाल ॥छ ए ढालथएंणा, (राग 
48 प।४६ जाणा फंपतड पार खाता[जंतेषने ६0 पट लगपएठ ए70०८०८४. पट 
फिवारशंतएनों जाप इटोडि॥ तटडत्ट 9९0ठग्राटड पीर डॉ2एट ता प्र पाएंएटाउट, 
6 दक्का ?एलटणारल शपररिट्याह एमए ४८ एटा त 0 एुड्जद ज' पथाह. 
॥० गफ्लाफां ४० ४० 70 ता डपरिध्तिएहु प्रोए०ण्प्ी। 06 ए8प70फ७ १९८संटटड 
णी इले-त८०ल्एप्णा 5 गण 40 ०९४४८ (0 8प्रीट' ऐप: (० 8परलि । 2 
वॉस्‍शिलां णए- 


पृष्ठ छव09 छिफ्रपाबट्ड पार लंडइएनणत छफुबए। ्णी छणभाए 
शीयंणा अल एड ६0 श्ोंगांगद्वां: इ्लेजि तेलार ६00 0ए2एणार डर्दिक्षि- 


ष्तं एउछारएर२ ७70 एरडए2608 


छह. शाला पाल एफ्ग्ण॑इबतेड तत्टाबा०,. पता पाठ्य छा), #वां 
दण्थका 657, 70 (8 घ0९ 3 प्राटाट ४ग्प्यालां ऊज बव्िटा. 7$ 8 & ट्थों [0 ४९0०7, 
शब्एल एजचरा फराबध जागयंतो प्राण छारएश धाीठतए टब्याएईं 72९2. ४ऑालारमड 
पा छ्ग्रव0ए प्रांघव छटटएट8 जा 8 एटाजाब्यटय८ टै्यालाएई कि प्री तवी- 
ज्रांतपक त्रीपंणा टब्य शंबाते गित्र दावे छारएंगंतला पीट प्रांत 
दान्शएह2, फट फषवतम्रांड। इचल्‍९४5४९४ पीट तेज़ाब्राएंट कीबाबएाला ्णी पाल 
इटाः ० लाब्ाएट 5 एणडड्एँट जशांपा बा पराटीब्राष्ठांपए. ८णाहटाॉ०पए- 
प्रट्ठ8,.. शैट ९०) *2एंएंटएट पार एण्डञंजंए006४ पर प8 फफ तार लाटाप्णा 
ण पट शी जरा फैशा एज धार एॉबए णी फ्ाठ इंप्राला०2ट६, रिटाड्रीफा 
बैड 70 28 टाह्टत, फैपा & ज्यों 09702८6४४. हा 38 ग्र0 पड्ट एथ्यीतिए 222ग४ा 
(छण्त 6 १6€४७67ए शोल्य ए९ 2 0प्राइटॉएटड प्रो€ ब्रपप्रेणाड ० णा तांइ- 
8720८. लिए द्ाट टा056ा, ३ 45 छएटएकपर5९ (ए टास्‍008८ 00 एट कारूदा 
पुफाट करवा वैद्यांत ड065४ ता पीट तहत एट +#टवेंठका एणी क्राक0, परफ्रल 
क्ैपवताब वात गा शाएग्प्ब&४० १९एलावशइटट छा पी इफ्लायाधांप्राओं, 
घर €०पाँव गरत ट््ाटलंएल छा 3 ए2लंगड <थुउन्जट ण टाट्बाएफट 8 छ७णनेत 
कि. ं९ €एा/855 फुपाफू086 छत व65 टाट्यॉपा'ट8 एाथंक्राह गंगा. 7फ्र८ 
ला ध्रलाधाकरांड ० एाणजाएंप्रक्राह छः बऑुशागशाटटड टगीटव बदवरकाद 
0 बरंक्कवर्डीडए4#44० जएंटो प्रोट 70ए66४ गे फाट एबी जी कपवतााउफा 
पाला 2706 छॉएला 65९८ एणवँंड : प्‌ बट फूणय ग्रएलथा पार 
ब73प्रट्गट९, [7) #०या वंटड7०्णगंगड फल, (2) एक पबाताए४ शी।2( 35 
ग्रणा 8ए९०, (3) #0गा 64678 थय पट 286 धर, (4) #णता शु>९थधंए 2 
प्रापप0,.. (5) गण हाशंगड प्राएडटॉ 40 ज्राए०्त८००ंाह वए85, (0) 
गि07 ९०५ग्रह्ठ ४ वाफटटप्रोक्चा' ग0पाड, (7) 7 ०फा इटलागह३ ग्यपद्मंट्यों बाते 
पवंकालाएए एशराएणफागालरट खाते छगीशा ऑठएड 0 एग8८७४7७५, (8) 
मठ एटगायाहु इद्वा॥05, एलापरियरलड, प्राहुफलाड गात॑ ठफ्रेश' ए०कऑए 
ठल्‍टकाबां०05, (9) 707 पश्मापह गरंश) ट०प्रला6$ ब्यातवे इल्थ्वॉड, (40) रि०्प्ा 
३८८९८एपाएइ हि णछ गत ब्यावं झीएल ? पफरट हिड्ऑठा एएट ८ ८2 
ऊेपवतगा।ड #क्कदई/6. 

फच्चएद095५ एशक्ाग्रएाी आतात्द्धए404४3 5००६0 दव0आ7 

खैतांग्राद्वतद्वाद एलबागनएा आददाद्वुए2व87 इच्चागन्तीफएद्धाय 

ए्‌ द्वागाटठप गरांटटाद्वटद्वाद पटाथाएय ऑस्ाब्रए9तवा॥) ध्थगदेतीफद्रागं 

शपडद्वएद्व05 एलबायगता झंधिेकद्रएबतेथां। इ्थगद्वेत7फ्रद्धाएं 

धिपरह्च-गाठा29 9 क्षाभ]१2-०१णद्वत9(प7द्वा4 

एटाबागबए शातताद्वुए80०7 ड्था0दवताएद्वात: 

(0०7९४ पाल ह्रणाव थार 2णाविटछ चर कै प्रप्रगगा इ0पों दान 
[४ए०त, यी शाला छथार ४ एटबटट शतक फ़ेशाडटोएटड, फैट तप 
७०7रगिंटंड #>टएट्टा प्रथधा॑ंगाड शण्परोत गंग्रश्स्ंप४ए 2६४४९. 897 772८0ंड72 
प्र छप्रतता45$ फब्यीटभशीन ञ९ शी त९एट0 एथांथाए०, <०प्राभ्ट्र०, 7/0ए8 


कक 


ण्ारडार57, एड 5८ट2 धा 


बाते पराझलीडिााटड४5ड मठ छपवता4॥ ब्टटी।258 पड 2६ टरएशा के। 27 22० 
छी बापराट(ए बात रांगेटाटट, ६ 48 छ088फ79 6 ६0 ह्ुंत गाते पक्कत्ताओं। 
माला सक्ाएतजए, शॉप ४ चरण 2 पट फशाटटए जी ठप्रएबाचे सा।एपाय- 
डॉधा0८. 


रीपिएक्दांं #द्षादकाबक उधाफ्िकार : पियाफद्वा३ 35 0९ 2008४ 055. 
4 8 50६ 8 पघलए०४०९ ४६६६८ ए ब्ाएंफँाएा 05६ 8 9089ए92 ४६४६९ ए 
३०7, ए०ए8टा0प्द्ाटड 870७7 707 था प्राणब्कएए ६0 8 ऐटबणी० ठाट, 
फट 80402 (065 7० (टी] प$ पा४( उाद्या 5 फैप ७ एप: ठत प्रीट 
पप्राफॉपोशाई इप्राआए९ ए ग्रएपा€ बाते प8 0९ 088 70 १९८३घाए ४६४९ ६0 
परातलाएए दांडडणीपजा, पफ्रठ  परांपतवेप रवितिक ही पाद्या टछत0 एट2- 
[86 प्रंड 0९700 जांसि उिष्थ्योगतरक०, पा एुएणारग्ते ते थी संग; फ्र९ 
छण्वकांड ३३ए5 प्रा गराक्ा। 0 ऐएट चब प्रद्याउीएप्र'टव एणगते जोधाट 
उद्ाफिदांद. 27070 हरशएक्क थार 0०९. व 2/6/दं-उ८८०४ ४६6, 6 
छेद फंकाडटोी। $8 #+€90६८व ६0 ४2२९८ पैंढटाएरटत फरट 5चुएए९ा८ 
प्रपायणं रत एटबटमंफह पा6 8०० एंड वुप*ल्डा: ४8४ 009४5 : 


ह]ञशाला फ्राड दाट्शोंव्व्॒व०,.. प5 वंधड्रशा( कैब बातंडला 
जांपात खाट, पाए हटा ४5 520 76९ एकता. ग्राठट्टांटगएकणा रण 
[परश5, इ८ 4८ #णा पीर ग्ापकैतेटबणा रण 7९८णगांए85, उ्टा॑ 
ड्िल्ट 77०पा पाल ग्राल्रंटबधंणा.. री 8प्रणाद्राएट, 7. गाए, धीपड 
ध्गबाएंएशटव, पाल ा0एर पार एलापथ्रांगाए ए पिया रागभाले- 
एग्ए0ता, ठैपते 4 टायर 0० छाएजच : 'परल्ाआफ इ5 दी. 70 ९०००१. 
परफढ कांइपशः एट कछछ एलटा पिधच्िलत, शरा«(ध 7०20 ६० 92 
वाह ॥88 फछुथलशा 2०८०गफींडल्त, 4वैप्टिल- पाई. छञा०5टा. 6 
फालट ३5 ॥0 प्राछालटाण लि पांड णा धी०६. वफांड बिं वाडशंहत 
दाठ | 2६४४ (0 $७ प्रोट 8&: ए०5टी) ण घाट एांश0६. ईश7०0- 
एथ९०९ छब्च8 फेल्ालशा पेठशा, ाश्मंद्ा। था082, तेब्रा्रेतट585.. ए25 
वंढ्डए०एटत, धार वाह टग्ारट, साकाापएटों) 38 3 छ०४ एऐटाट 
शप्शाप्रठप्रड, टद7९54, ग्राब्णांश' एण पाजइला! परफर लातलत 
पं।6 ड॥प्टडॉट री अंड णाह एथ्थाड- 


प्र५१८४8ण०११७ ४ 80 00 9९ 8 एएशंटॉशका, एटा ४४ पल फरोपझ- 
टांग डाएरटड ० 72502 ६0 पैल्शेत 2 झंदार प्राह0, 6 छेपता4& पऐटड 
ए०7्ल्डाण्ट पड 0 0प्रा गरण्गधानदों एग्रावा॑प्रंक्ा, व ठफा' 4280९7 9९८००7९ 
एणाबो, छर 77439 9९ बल (0 7ए4०९८ पट फुल्टा। 8०ठंडा णाव 
रॉजंएा तांएंडांजा, छ्िड्टाए004 2णव राणेला०ट फाध्एभी, एज ० 7९७४ ०१९८ 
ए शगंता फ्ैपगाब्रााए, फपपी थावें 77०थाठ०त छत 7छांहए. 


एफ पाल ००८2४०07 ०76 2,500 ब्याप्रॉएटइनाए गीघार फ्रपतती25 
एगायंगरद्क08,. पाल 60एलकम्राट्या. जी वशतांडऊ व१6्ल॑ंतल्त (० एप। 


५ 0ड्डए&व, एरएए208 

डॉंच्ातेंद्रात॑ एरढाइणा$ व: फिटरएक्ााब्ड्डवात इटाफेए ण फैरद एम्गरज़ेलल फ्रा। 
बाएं पाल $ग्राहोंटला (€डद्वा3 ण प्रीट ए0 इट005, $0प्राक्मण बाते 'रए- 
पीटाफ, थ फ्रेट परठ्ुट पाथ 50772 0 2 ए८०१९८४ ते एट5८ 0०002 छाप 
ए6 खाएगाल्त क्‍0 30ए6 पट 80००0, (० फा8०४ं5९ शाएफंडाय. गाते 70 


पीली, इजोंया बओठएणी गिणा पड वलाारड 70 क्रांजएणा5ड रण पट 
शणात, 


58. २ 0दाटतंग्राय था 


एस्पःर09०एटफप०ए 
3. पड० एड्रा3 पपएएनॉटज 


#िटा" पल एब5चंगह ४७२३० ण फट ऊपवत॥08 2९ #पडाए.ड/ 8, (८ 
कॉंड्टाफीलड फबते 3च्छथ्गोजेल्वे ६0 एछए चालंए 445 ॥णग०छु० ६० )४ंज, 456९ 
एल्ालाबाॉजंट सिंगाड. दिछडबछ0०, पीर टापंल एण धाल 20ह्ठाव्शुअ000, 
अब तंलाएलनतयए् एणते3 जी ००0ाघणेबफपंणा ६0 6 एलध्वएटत इष््ध्ययांजर, 
7्लाऑंएवं।र पाला ए पार तत्लेक्रबएंणा ० फ्रेड ऊेण्वेतिी9 :--५१४ ४ 
पल एटाए 7&0ए6 ० था एंग्रटरु5 एढक' छातते तट (० प्र (०७५ ए९ पाए 
कंशंवल ०प्राष्टेएड एिणा। प्रेध्या,? 80993, 8 णाणां: जरो0 ऐछते 
7#हल्लंस्ट्त ऊाब्रांका घ गा ब्रतएद्रा०टत 28०, 7श०एट, कंत 70 400४5 
2800०079., जि ६00० ८ 3 ७9ल्ट+ट्त रंट्ए्र एण ६6 शंपच्४७४०० 25 घइ००६९--- 
नु0 70६ छञाप्रटए2, 970०5, 0णि 7०५ ए& &7८ तलीाएंएटए 7सटकटते 
श्णिया पीर 7ल्फकांए णी पीठ फटथा टबटीाला बाते ग5 00 प्रंडात 
55776. "क्चारट फर पाल (ए९त, श्र एल ०ण४प्व्ाप्ए 7<ए/ट्प 
लि श्िगंरए्ट ६0 ठऊडशएढ प्र #8०0 एपरोट४३ फैपा, गएए श थार 3९ फल 
70 60 288 श९ एॉ2288९; एश'र्सतरट, 30 ज्रण 87९०९. 'प्रफ्९8८ श0ण05 
उ0प्रातव८त 8 ४00७8 ० छक्यांतर्‌ 282ाफा पी चित १०४७९ त07505 
जी प6 7ग्य्राप दा 6 व्यातेंड छ शिपा९5४ फ्राध्यो०>००8 0 9 अंग्रोदा' 
टकका28०"ए, 4मर एटाकबणॉ९ केडाड ॥635४३8 लि द70 फहुला 7०6वें 
लि। एणश्एएं।ए 8 एबए०0 (०एफादट। छा फल ९ब१छए प्रीवटाड$ ए ८ 
ध्याए08 ६0 पाबाॉःट 3 पच्यी ८6८05 ण॑ फ्राढ <८णटमांगए5, बाते &ड0 ६0० 
ब्वेक््‌ए प्राट्क्ाड 07 फैला: शंड्डोगए एएटडटाएडठा बाते ऐश्याइमशाशं0ता ० 
ए०5४ला0, सर ब0त72९४४९१ पार फ्रेफ्शश्ाड पगपड :---९०छ०, 07९795, 
€ चड दाग ए2८्रक' पाल 0फ0285णचव5 बएछते पीर प्रांफबप्र७,.. प्रष८ट 
'एल्यथब्ी८ फैगाद (5४2०4 तः९७ 4 #5 एण 4०९ श्फापालते प्द्घत८5 ० 
पा आएं वांडटंएा€४ ६096 १7ए०्णांध्त बड स्ाधाँटाइ जज पार 60मरला, 
4६५ 780, पंएट छब्यार 6 काठ प्रत्माकब्ोी2 डैफल्ात३ फ्रछड टी 0६ 7 
एूंटए रण पार विए पाना मैट गद्चत गरछां बमंएगटत श्रक्प्ना००0 पा 
छिला, छिपा, 8४ 70 णाट छी52 7 पीर 52शपट्टीॉ8 40 पाल ऊर्मशोल्ट्ु८ ण॑ 
छि८एंपड (० प्राठ पृर्ब्काक 80 एलाए लफलेए बणतें छि डाटा १०४ 
एव्यंण्व रण पायल, कोड फऊ्माप्रेटाएबपंए०ा एड त९९णाल्त जर्हैेटटडआाए धात 
धााएणप्प, सेट ए०३, ०0फ९वुपध्मएए, बहोत्टत ९० 8० ४० 3 उयाप्व)९ 
ब0त6 254 त९एश०ए७ एएञं80४0, 50 38 ६0 9>2९८एआ6 8७ /जी2४ 200 ४९० 
ब06 गा पंपर ६0 इुंगेंठ प्ा€ 060०जफली., एहुजए अ]द७०परप.. प्रा26८ 
76€ए0छ5&7ए #१॥७.९८०४९०४ 07 ऐै।6 820०एा7०वेबए0पत छापे 0207एटफंटाट८ 

झछ७०१-कऋ 


सा ग्र7्70ए000ए90४ 


गाल वगाफलापिगा ४६ ऐिडतुग8टूवा2, 2 चिएणच्यटफट४0ए ०6 7 ट्णाल' 
फ्रंफला, 0 8ऊगल॑ंग्फड फल्थ्रापंपिं एक्ग्रोणा शब्छ एक्येंब्श्पे णि. प८ 
ग्८८फंएडु ४ पाल लाफ्गाएट णी चाल डिबाप्बएवधएएं ०४ए९, णा. ऐ८ 
ग्रकणाल्या शांत जी चार ए्रब्धदणव परगगा, 


'एलालबंल डेघगात३ फ्राबतट पार फा टीएएफ ६0 एशेप एफ ला 
छा त€एलथ०फंख़ एंप्मंह00.. सेठ धक्का शगीएंग्॒ प्छू ब्यवे १7छए 
लि. पाल जाणल फ्रंएईए४ ब्“ॉडइणफेन्त ग्रे १०लए ग्राल्यांध्बंणा; 2४70, 
लगाए गत. पाल च्राठ्ाण़, ४8 7९ ३5 गए ५० एणटला फ्रा।एल 
०7 फल 9०१, फंड लिए #2व0 ॥९९ चाल 870प70 270 पार फ€0 ॥4प 7० 
7्ट्बटा।ल्त काल ज्रोएण, ४ पाना ग्राण्याटा।, ४5 99 ७ 987 एज #870, 
तब्रजाठड8 जब तांफुलीव्त बाते फरार इपीप्रार फंड रण इथांप-000 
वन्भ्रण०१त पफ्ूण्फ मॉफा, हैरत, ऐःणाए॥ फंड क्रॉफएटप्रॉणड शफएुलशाआपबा। 
एण्शथा णी था 42, 76 7एए्कार्त थी ठ॑ 4 इपरवेंतेक गा गंड ॥0०एणा८व 
इलथ 7 चाल पी, ४४ | ध्याटएराएड ०7६ ण पाल 87००पा०त, ट्डबटाए 28 
पाल [70००८०४७४४ ४९०९ 8०78 (४० 76 ड४(८०. 


आधा धार कुकाएंडडंगा एण पल 892ग804, शल्राथथा०९ कैेथाद 
हूघ5४३०० ब्हल्त एफुदा वुप्ध्ड॑पंणाड ता ५शाब०, 7थे4रंएह ॥0 धंक्‍८ 
पांफ्किदटार क्रागाबशाट शाक्ाएट्रा'््श0णा53३ पीट प्रान/०, थीरट ०<04४०7, 
+९ ंगाठारशंतपद्ाउ3 ००7टथ्यगालत, ९ फछाग्रटंएकं. 7एॉ८४ (927०0), 
पाल ब्याट्यवेट्ठ ज्पोंट (ब्यणुग्यीडियाए) खाते थी ठशाला तंलागओोीड छो०पा 
घीटफ, ैंत धाए़ड, फल ५ाइफ8 ९5६ ज४ 387९९८0 पएुुणओ 2०१ 5९४९०. 
"एफ्का, 2ह8ुभं०, शाप 7९ एशलप्रांड्यंगा ० ८ 52089, 76 9४६९० 
बीजगात& वृुप-डप्ंणा5 04 प6 फ।ब्यया4; प6 0०९ब्४ंणा णी 8 डटापाणा 
बात 06 एलए४एा 07. फ़ाडइणाड शांफ्रि रवलिथाएर 0 शाप ॥. ए४5 
[7680॥2८07, 


बक्ाल ००ण्षाथाबरिाए, 4 बंप्बतद, णी 3 ग्रापणा। 80० 82६८, 
ब९डपरच्राटड एवं प्री2 50 परवब्र्याा३-साबोटब एच ॥80 गटीप्त९० 75 6 
०णाी€टए0णा ० प्रोढ एग्गाया3, बाव पफ्४८ (6 पएांएथ्ोए3, 28 7६ व5 
बएकां१06 (00 पड, शब्ड गिरते द एंड एटाए डब्ट2.१ 


0 एलापप्ा ब्ील पाठ एकडडंपड बए०ए ण घाट 8ए0त79, 2 शाद्यां 
€ण्राप0एशडज भ्रा०€ गा 6 5च्योड्टीघ89 ००7००पएंगढ़ (6 क्टफु/ट४एठत 
छा इठछल परत पचल्ड, गांड ग्रलट्कश्नप्वात्त चाल प्रणकंह जी फा० 
56००१ एण्फालं 2६ एछाडा, $6एचथा फरणाताल्त ट्बताए सका 
गिणय वॉडंब्ा: एड णी प्रीट ०0फ्राएए उछ3टाग्र0८त ६० पद्यो:ट कृद्ा। उंध 


02 4. ७६/६०८६६८, (४५७७७ डव. 2, काद्ांदध८/००/६5७४,. >#८#%4- 


ए्ब्ाृ079फएटप0फ है ६ 


॥0; बाते पल्ए गत करबसा पए 3 प्रव्ण स्कांध्चोणा ते फ्रट. $व्मएफार, 
एठ्डप्रौफंपड एप ३०८ मिजांएड एए णी फल एछं(८०, 'फादड-93, /प888 बाते 
एिबरबथिटीवपवी 887. 


# व्यापफ़्फप बी, शी।ण दिए 2७णे०७ ट्क्ोज३४८००त ऐछेपतेपेफेंडा) 
काग्प॑ हुवएट एबा7काबट्ु० ० 5 एाग्एब्डथॉ०0, मा हटाए जणिएरंग्रेथ्त 
ग्राणा45ाटड 9९एचप्रार टटयांए2३४ रण #पए'#ए०0०0 एटा 07 6 प्रत्राफैस5 
० >०7ला इटलांड, ॥767 तऊकाटरट्त फट फलाॉएस 7026, संधिाक' 977 फाणएलः 
णतांगब्एंजा ० एल्ग्ोपिज, बाप शा बॉणां 2४ झीडाएंाएड 
थ्युंग्ग्रह 6 फरंसील्हुटल: बाते ग्रणा0प्ा इँपला 0 ऐंीढा0, ॥॥67 
९0०प्रोत एरण॑, 70एटएलछ-, ९8ए९८ धाला। छएछया आ्ॉप्राबतंगाडफ एटी70, बाते 
छन्टुथा) (० एशोडा दातत वांडठत पार ऐण्लवेंग्रट का पालीए 0एा ण्रबए5, परकांड 
]20 40 8 ४42 एस 6007पफ्रिता थाते ए फऐैटटबकार कांगिट्ों: ४० तीडाएंग्र&धांशी 
पीट चाएट एपंग्रलंफ़रोटलक #&णा प्ाट  ठ०ग्परास्त छाल, फल छातटा5़ 
लि 76 7०८८९5ड४प५४ ए5०४८िएथतांगए एा९ एुणपाए एज फल ए74४7ा9 एए 
बॉीटिएांग्रहु ३ ०६० एफहु2 ०" पार शीला लेध्यालाए पथ पाल फागगरीफठफ़ाएंटवा 
पट ० हाल $9म203. "7र४छ (डॉ: घर दाध्याशंट्त [0 ए€ एलछालकबो32 
त०्एएथाफ्पा5क 52, 3 उग्र, 3 फिफलल छाते 9 शत्राक, पह 
ल्ग्रजोब्त 8 9250८ <्योल्त पट छूब्एाइरबाफ्रप, 7९एफ्ंह थाो। पट 
णि(387 पा2०लं28, शोक जबम्ड 860552८व 28 3 90००४ ० ६४० 79: 
बा. 076 प्रफांत्व 00फाली कंलोत ४६ एड्र[॥09फ62 पावेशः 08 छाल्यंतटा(- 
छो9. रैंप पीद <0फाली, 022 0९9७० टटवे ऋरांंडं०फाबलंटड 40 एे८ 
पिला टांसी35टत छन्लडाप णी धार छएमग्गत ई#67 8 शांतठ ए7०ए१४०पंणा 
पार एफ्ब्वणापराउ, 


एक<ल शि्ांशतेंब ब5त एलंच्रट्ट8 5०४87 5 -शाणएट्ट्ते 
पार जात ब्यत इणंघ्रल्त फ€ .मच९० ९१0 ९280 9 फ्रांइडंणा ६0 59058 
(566ज०5)., $र८८ फैक, पल वशेगात ए2ल्‍एब्यारट 8 डाकाष्टीएणंद 
ऊपक्‍तीाएंडा, बातें, ९एटओ पं 0 धांड व॥७, 7285. शाध्ंगधांगरत फट 
फपब्वातंका ए एड्रा3 "१ए(०:० जाएं नो 7टॉंए्वांणए 2223%, 

एछएफ़ धा फाका, पाल परफाप४ ज्रन्‍छ एग्तासंग्मनाए एक्रातट्ते 
वल्मप णार्थोौए #०फए (टटकैटाड 00 एणुजी5. 'परश्र८ ०तफॉटट 8टप॑एपपरा८ 
४98 ०णाएल्त 9 प्रोढ छाजा ए 9075 छि धार िंडी, पंडार ॥ (०४०० 
छ 2925. 6., परत 7९ ए४पणा48० णीताए ४३७५४5/०7 7 40]9ए9, 
जाए बी ऐपल तत्पग्रोटत टीडडञ्रिट्वाएगणा3 पीना द्वार अएए ० घ्क्यारटते 7 ए76 
श्कां पपधाप्ब जीपरार व्माटाच्रद्डत48 82700, प्रफांड ० तैएणाल ७५ '९ 


4. (बाविण्ब886, एॉगएडटा डा... 2. सेबदाद्िण्दात,. लीबटा' ९, 
$, 2बक्िएदाई54, णु०. (४६, 


सा३ ६ ह ७: ८६)३१/०४ ७ (०). | 


0०णाली ढणारथ्यव्त तणि. घाट एडाफएएडट, ाएशग 28 चार कीएएफफी 
छ्च्ड्गा: ००णणालाए, 

नृपचल ब्ति 6०0फकली, ३००णकागह ० णाम्वेकर फथ्यापंक, 
०७ गटोत 2४६ एिड्रागत3ए, एएएल' छैणएा०, म॥ 787/, फापेश' 4 
एबफणानढ० रण छह एव, एप ठ6०ण्पलंी! फ० ढा776 फद्वा 
गपएएडट्न बड़ उल्एंडटत, 7९-०तापट्त थाते फ्िक्याए थाह्ाा4ए०त णा. 729 
प्रतक्ाण८ छ9795 85 णिी०ए५४१-.- 


'एएवए७ : ॥] छॉ05 
5009: 40 शंख , 
ंजिवीबया4 : 208 डो्र5 


०एण, 0 परपं3 एाटइटां 388, 76 ग८८८5डॉ५ए ण >ाएए ०पा 
बा पु००-तेबा8 ९तंप्ंका जी छाए ब्रापब जापराालत ता प्राठ्वशफ प्राण 
पड ए०७ टि. "फंड बांट ०४ बोॉएटा पए एफ पल फ्पाराटट दादपी4 
इकोएड्वए273,.. पल $:>0. छाया 060फाल), कंटोते गा रिवाएएणा, 
जोपेदा तुथाल्त का प्राढ 7फ्र १४०७०, 954 के प्रा कांगत्रिलंधाए +पी( 
ए०ल८ 02ए०, ९कुटलंथाए ००&४पटालत ठिए पाल एुणफुए४०, ४ 3 पर 
08ग्रा०८ रिक्ा पोल लंप, 7० एा0॒डशाते बात (ए९ क्रचाताटत ऊ ४९ 
पाठ फताए 8फ्ातता पड, 7०ण था फुब्ाए 6 फोर छणगमेंत, ए्छातंठंएथांट्त 
गिगाब्यपंगह पाल वॉफऑपथोटब 08०००५ 3 प्रा0तलता एापगाफरु ए/055 
2४ गएडाग९त 77 3 8टएशाबट ैपोकाए ब्णव (6९ धाठ (९४४ 2८ 
एव 2४ 5005 25 प।रए 7€एलंएटते साल कण एणफपं९ 52गरै8वैप्रश३- 
प्रण८ एदठफादी एफ घिटप्रणांएह छा. एए० फ्रट्याड, गाते टणालेपतंट्त 
णा फिद जिणिठका १4०, +बए 956, #ज़्ाटाएणांशंएह छापा (76 
2500फ [ु०एथ्य0 ० फ्रा८ 8प्5009. 


खा 0ल्गरेणा, फ्रेपागा३, परकद्ोक्चात 0 020०4 पार फ्तंग्रलं७०) 
एलॉड्टॉण रण पार एुलक्ां8 5 पफ्रल्बरद्वर04 फ्पतताईफ, पाबा 3027८४ 
00 एडा प्राफ़ापा७ 35 45 $लपएॉपार, प्रकट, फालटए फैबएट फेलला 
॥2णं78 ल्तांपंणाड 0040 का चालंए ०छा इटमंफड,. एड्रा एल्त 5०८०५, 
7-णावंका, ॥88 96९7 406 00 ००प्रफ[ट८ पा८ एफांटबांणा तीं 4 प्रब्ुंग 
एणाएग गए ग रैना काग्ाबरटांटाड, फ्रपा, 35 जला, 4 ४ 70 घिए 
बएक्ो।206 संत धाए 50१०६ ण 72. 


738 जराँफि 3 रंण्ज़ (0 7राठगंग३ पफांड त्रथा६ ४790 0 00एल-ता- 
घाटा 0० वातांब ब्यतं घ& 80४06 (0०ए:श्ारा( ० फ्ाबा प्र्चए2 णंग्र7५ 
इ९एणा९तें 8 ४८४ट्याल ्॑ ल्वांचंपए ब्यव फ्पाञांकऋरांयड धार दा 6 एड्रा। 


कि शल+ तहत... 


हर 4. 2दकद्षदाकंफव, दाग: ज-॒फटाया, 2, बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, १ ६९५६, 
ए- 35, 


इा्प्ड्छ09ए0770 प्‌ 


पपएांप्बाप् 70 0९एथाश827, शीश भर 98 ०क्ाफरोलंट का 40 एणेएाल 
णीडफणगां 400 कुथ्छुल्ठ €बटा,. परफाड ध्वरंट क488 फसलों लाफपडाथ्ते ६0 प्रा 
फल्पका्ट्थ्ण ॥लेआबप रिप्िाटडसतणा 0०फथाफाथ्यप, फिन्रोग्गापे3,.. 7 
क्र ॥ फाटलप्रापए 3 ००-०कांडब४टते ९तंह्ता ण फल सल्डए ए2क्लतें था 
पट क॒षंपाॉल्व 90००८ के म्ेणा4॥70, शांग्रानेंटरल, उिपायाटूट गाते 8ींगा7686 
82090. 


पुफ़ल (णाए०फांएश दादा रांप्र आए पार तं४0ए४ररैफंफा णी 7७ 
छा धार शाप :-- 
पएपएशपए5६& 4 
एनएन जिंएन्“ॉंक.. परत शंड्म्न जाई बरकाफ्ान स्नोद्त 


]. ध्राइएग2ए2.. 4. फाइफक्ाांदद 8 . 707.)277452प्रे्ट थत 
2, (0चॉ2रण्टट22 2. शिशु]प्रंग्रद्परद299७ 2, शाफ्राश्च 229 


3. एद275.708 3. डिदांज्प्रत॑क्मोंन्वए५ 3. एाद्कताएवतीे 
4. एड्रला992 4. /ीशुएँ४.०४४ ४5५५ 4. ?ण४६००]००४४०६५४ 
5. शिवाएएद्व।2 5. वदफ्णप्ठतबाध्णयोटदवए३ 5. 4फाइसथापिए 


जॉयटा 20775 पं 6. रृथिगराबो:त 
गिरठएेएए ग्रीव्ला 7. 7७79 
98075 :--- 
73, दप्प्रतेतेबट१एद(0०७ 
#... >॥ब्रणरधए2१9 
गा, एतक्का& 
५. एंप्रपा:४४2 
२. #एपथाांएदा8 
शा, भरंगान्रावरबांप्रप 
जो. रशेटॉबएआपपीिप 
जा, परपरात-ब8ब0ाद 
छ.. फ्काएडाएद 
#... बदि(छो८2 
हां, चाततलड9 
अं, 2289383797057542829 
जता, फएबवेंद्वेंट & 
डर, विप्रतंंधिाग्ए्ार॥ & 
जए, एंथागएबए[ धो 
2. परछछ एल्‍5९७४०७४ छेठठा: 


पुप्ाड छो्टु 70०८०, ००फ्रटम॑ंत््ठ एिफ' एएणेफआरटड 9 एणा 5९१६४, 5 ६ 
ल्प्फ ऑक्क्ब रे चार $डधव 2&व, प्रपाट एज 78796 ० 6 9००४, 


चर फरणारठछए0फ707 


54ज2गरांद्ाव ए९एटबॉड प्रना पर फ्राद्याठत ऊ फटकार ४ टीड2९- 
ांडल्त छज 8707एंग्ट प्रपनट्लंटर. ट98४ी290005 ए एल।एफ्रीटड गंध 
फ्रंट छाउपप्रथां 45०एलापस्‍)ए ठक्‍6.,.. 45 लि 85 पद हज़ायों गये 2गरापटाफ 
०१७ 0800प्राइटड ६2 ०00लज०त, ६६ 8 एलए ग्राएटी। 0०76 शांध पे: 
णफिश 7०0४४ एफ दव, वतारर बार छाठएूलाल लेलएला टदाथएपटाड 
छा ३, एणाइप्रफंरंह्ु 50 प्रकाज 8700एए25४ ०0 ढ/6०5, ए०संगए 9 
एणार्ट+ंणा रण आठ ईडधॉंवरड धाएद्रा82ते करा. तीरांझंणड ता बहू. 


05 दा। बएण+बा 7ए०गे कॉप्ट पार अवामबंब#दाद एकड व 92ए 
पाल ग्रढाधल ण :कतांवाबो, 3048 ल्शेतेलाध प्रा4+ प$ पेट 00 गोौड0 ग्ररएड 
ग्रमएट ऊकैटला गा एए2प6 2६ 8 प्रंघाट 0० 70 9 कॉलेट, तरीफटी 2यएा2ए५९5 
8 ग्राटद्वाएंप2 700 क्रारिलका पा शिक्षक ण 'किटडदादों,.. 0 एाप्राटड८ 
पाशाओंन0 ण एंड 7092, 76 टणालत्ंफा 9 फल $छछीता पलाड्णा 
णीर 7727० ० धा€ $द/7<द:870664 ंल-&५ गाटद्वाड तिल इस 85 
57/49//दाद.! 


बृफा$ छाए९ ण ए/०चुओओआए १्रणागटातत्गें टेट णी फाट- 
एस्‍65४870 9 ॥९छए टिगफार प्ोए एच जेडद4: 00008) ॥)ल ०१६4075 
घाए एस छब४ं5ड ए फिर ०णाफुठ्ञशा।णा जी चार लापाए ७0०४... ९ 
86 प्रल्00 #35 फल्धा बतेणए(६१ ४५ ए/स्शंएपए5 [ल्‍2००८, ॥९---९ 
5कॉंड77कब7696 3४॥6 बात 0:6 70654 5५६६ णी (7९ 7)72/2 ४४624, 
पीट #फ्रादाब/दि॥ड दांव रण प० ##छवंबं००/8//०,. 000 7/94/26//6, 
पार 7##8ब॥ढ, पार 7॥णबाादांद ब्रात तताटाड,.. गा पार 4आंदीवालब- 
|॥4० 6 ग्रादगा00 रण डी जफ्णयलपेट्वा टीाकग्नंसट३प४०० एलट्ग्पाटड 
श्धज फाण्फांगनयां प्रएठपष्टाठपा, $फए९लं॥५, ब“४०प+ (९ 2ीपहुबांब- 
4॥6०/87, रा टला फैट उष्टानल्त गदर व 45 80 इक्रोी]दए (0 (९ #हड्द्ाधदाद 
696, 0१०६ (( 8 ९एलए ए०४न2 (० 8० फट लमाधं#€ $ 00६ &४४72020 


| प जोधाणा: सबपग्माए द्ाए 055 लंप्राल' ६0 फल ८््रालाफ 07 (0८ 
5094€. 


वर प/क्कबबडुब 5ीडध जी धार 29द/6 अब पालना ०तपाल 
80 76७7 40 धो 48 औ6)८--ा। शुभ, घएमष्टराथ्टूट, एएज़ट त्यप्ते 
€०एर(दए#--2॥ 7 छत्पांत ग06 €एटा 9८ ए्रणफः0ए2०० ६० <थी ॥ 3 ुआंप 
व्वांपणः णीएई, र्मप्रच्य 7० ९ ठतत अध्य्माद्याएंटछ पलछ॑पाट, ३६ 
8 गर वीडिट्पोध ६० ०णील८८ ए-पंणाड़ एथागीटु ६0 (76९, बठटाएए 
(4 तफएंए 07052 69ए5, शशाटा, 07 धा८ फ़ाल््टाप्बांजा णी पाल॑ए 
वलाक्ष) प्रण्वापंणा5, प्राद्याणएप. छ०8 9 टली 76507". एऐए5ड गजल ठा 
प्रष्ारव्यव्ब एकरआंगट8007 ०5 7९०४४ ॥ लि, इतर, 4 छण्पांत 
0८ एथाए एबाॉफ्ग[6 व 4 इटपणुद्दा प्रातलप्वाएट5 ६0 काना अपवाल गर डादा 


प्डाएा07ए5दस0्स जा 


ड्र्गालांल्दों लं4्बषडगटअणाड 00 3 ०07फ्रद्दाबए९ 7च्ड्मं3 70 6 एंंविंल'ला( 
प्रगपंप्णाड ण॑ पातवांदा प्राकवाप्एट, 


॥छढ णिएज़ ठफ' फएडोें छॉँबए 0 जगंपंगड़ पाल ग्राएग्तएटप०ा, 
85 2व0706त 7 शार (76ग्रंणाड एण्ड, ४2 276 टठाग्राग्रॉप्ट्दे 00 ट्वापएट 
2 ध्पाग्राब-ए ण पार 92007 &६ एंड एछाॉ४2ट2,.. 90५0, 70 5९थाड, 70 "०पांप 
छ6 एरलंफालः फ्राध्य4847००९ ऋएए [70976 ४० 60 एाद्वा 40 "१6 0३४९ 
परंडइ 90०02, टठाथांएएट 88 खाए 35 2308 छातो। #77/%6.. 76 
ए6ड शर 20३ त0 पट6 ४ 0 हा & एप्राइणाफ ज07 ९९५९ रांट्एा ण ३, 
38 07€ छण्णंत कला 7 #ल6 बात धालटलट, 


एणाएशदड़ 7 
एछॉटडॉप 'िएल४७ 
(एगाल्टांज जी टॉद्वड्ग्रगट४४०ा5$ 779 ०7०८) 


()76 पपाहु 55 एथ'ए ४77002 शाद्धां द्रा-ठ्डांड पर वैटकाए जी & माध्षा 
०० शठ्ा्रद्बा---6 छिए्रा 07 इ8णपरात एण छ6€ ऊकुएण्श6 ४९७८१, 


कंकं कक कक 


(>ाट पड 75808 +0 शा द्वायआंशट रण 0॥6 फतताछा८९४---७ 
एथाएटाटत दाणाए. 07९ प्रंजए्टठ ९७०05 ४0 7९ इएए७एए०फं0ठा 0६ 
ताल 8क्घा76 -- ३ कंडलंफछंग्रट्व. पि०प्ष्टठागाज, 


न के कम मे म॑ः 
(07० प्रांधहु 75 76€500९55 पर0७ ए 2]---0फ्र ०शा ग्र/ंग0%, 
कक कक कक 


एम्रढ एरणव जा ईंडिला 5 एप्मार छाते ण875 7६ 75 तेप्र४ 00. ४6 
कलिलंछए च्रफुपांं(25 9४९ 7 8९७ 0८॥004. 


कम कफ कक 


(आर घेंाए--4-0०माए घिततारड (34०४4)--78४८०ए5९त० ८एटा 
67 पाए #8८४०ा7३ एा & ६$०८०णा१व--एंटीत5 2728६ घाटावार, 


मे मे के कक 


(976 एफरा8---३8३०८ंड्/0ा शांप्रा. फ्रट. ॥छ्रींबन-आंगेतड काल्वां 
इ€४परा७५, 


4८ 9 $« द« ए9« 4, मे 3« 9« 6. कि 9० ॥0. 5. छ 70. 6. |] 43., 


है. & 4 गरएप707ए0८070फ 


(छघ6 फागश पड: छ6 तल्एग०णए०१ शाप शंह्>ो[काए०--शंडव०णा; 
60. 70 98 ग्रापए। प्राण एग्ेपको2 पाए छन्‍्बाफि बाप फ़ाकुथणएा, 


कक कक कक 


पृफ्ठ णाए एलच्छणा ज0 टक्षा पा पीलजाल्ट ण चार 0/क्राव 
50 एलटी 8४ 7९ 7260 62482 75 55/77/४7४6. 


कं के के मे मं कं 


(फ्ार श० व्ॉत्टीड$ थी मे वब्भंगर गिछ >फुल्याॉंलाटट 28 
चंद अगर ... 7 शांधतणाय 45 6क्वकीएाव ... था विन्वशंगह ए४एएा0 
ए०्णटाड 45 2 2/7६६वराक्िंद ... गा 80708 2 ८09८ पीषि उं5 
मबंदाद्यास्‍कउबह6 9... व वध्ंाह 8धएएलफ्ापाबों संजञंगा 35 4धफ्रबदीद ... 
 ०णागंहडहु #7णा 8 परी) छिय्राीए 8 कादबबं?9ब ैबाइण्दांद ... 
प्रब्शंगह8 8 इशल्टा एण॑टट 9. -दॉबहदुंदीव ... 7 ग्रादॉपाए. 2047075 
एए०लबंगाबंता ३5 समाइगव खांद्र।वर्वणदेंव.... ग। पेलाएलगए इटाग्राणा8 5 
रीवदिएादा।/६//५९ ..., 


म्फके कं ऋः केक 


गुल शायर ऐजाडुड बा0 दि छ0वाटा' या ग्रपायाए' प्रीौक्मा 4086 
पा पएट ता ब्पि्ते, [एड ४0, धाठ ग्रपप्रैदण ती 00.67 5ए८टांटड 8 दि! 
हाच्थाल धाीदाय 05७ श0 बार 207 38 0परणक्षा। >0ा8$5 ंप४६ 80, 
वि€ वं्गरठाक्यां काट क्रा हा|ल्वाटा था प्रपागरटा ऐीद्मा। (705८ शावां थ्वा८ 
ए5८ ... उपश 80, पस्‍05९ ऐीढा कलाग्रोा। थे एणःरतव्रट्टठ० दर दि! ट्वाट्यांटः 
खा ग्रष्राएश' पका 0055 02 ४7० 0द्वांटत ५, 


2. एप्रा& 'िफनडा9 
(छणाच्टांगा रण गंबष्शाीटश्ाणाड3 979 (४०) 
पुफशए बाए +एछ० €जशंड एी ३ 97 2९70०7--ण पंड एरणोते, बाते 
ण ९ 0फरैक, फऐफट 03 7बवे बढ/णा 076 $5 डफ्[०्टास्व 40 7टफा०बटी) 
 ह€ 50९०ंसए गाव छ9परांडयाला। था द९0 0077--गं$ 38 (06 ग्ीड ; 
गाव, 8 उठाया का 3 0ल्‍४टपिो इध्वा८---४5 45 ६१९ इ९८००॥0, शै्वा गाए 
ए6 भरीबांव एण 000, दावे एफ गी-0ा टकाग्रां।पंप ७ 930 2८६९, 


कुक. ६० केश कक 


व॒श्श्ञर बार ४० बमाफपतेएड-- डाबाटपिाटडड, बाते प्रयहाएबाटवा- 
5655. 4 8000 ए्रक्षा एटायद्रागड ठजीह०त0 णार श0 सब्र 6072० ००१ (० 


. 9. 44. 2. 9. 23. 3. 9 23. 4. 9« 55. <, 9५, 46, 


ब्काए09एटफाछउफ जावा 


पंा-- पड ब8 द८ दि5४; ब्याते, ७ छडतें क्रावत (068 ग्रण 7सपथ्ेफक बपऐी-- 
चपांड २४ धारठ इटट0आ07., 


कर्क कक कर्क 


व्रकरदाल 8 (छठ, शरंपठ06 0फह०प४०ा 0घ० टबाामलज 9६ एिशटवे ० 
ग्राणाकत, बचत फल, फ्रिएला मी 0726 श्र 00 टक्ा'ए द्रॉउएपां णा68 
छण्फेश बाते द्विधीट' णा प्री 5९४०, जफाईंआए प्राध्या 25 फैट 25 
कुणष्डाए९, प्राध'र रक्का. 958 70 #९०१०कऋ 40०७ फ्ोले# काओहबीका, 
59००5 8४6०६ 35 ९ ०ंहु250० एणी प्रणाम ब्यवें द्विफ्ार०, पएफ्मोट ० 
एणआफियए ०ी गा 45 फऐए प्रशफोंगड पीला ६0 82९९८ प्राट फपत बाते 0० 
णिाठए ४१6 ए्ंड्डा। 9७६॥*, 


के के करके कक 


बुफ&8 870४ [४० #्वाप्ड2४---णजी पोल लत, बयते रण 76 ४०पाए- 
डश', हुफांड 5 रण वेटाटफआंगलवे फर पार ब्हू० जी » ए़लाडण9,. 9 एज 
प72 छ00का८58 076 ॥98*. + 


के ऋँक कक 


प्रशकढ 87 ४० ठणावीप्रेंकाइ--ण घाट. लो >2००एंएड 

ए०णरटएंं 0एक' फट छ8०एशजग्रालाए, बचें छी धार 8०ए९फकामलए: >लंगटट 

ए०शशलापिं 0एल ऐड दांग्रांधवी, ]॒फा 50, प्रात बार (४० ठतातप्रणाड 

90 (06 (6६7--० पद 980 प्रष्प्रा७ 9९0070४ एछएजशशलप्रि 6एट' प८ 

80०00, 70 ० 6 8004 गात्योा5 एछलाए ए०शएथर्पणं 07८० (४९ ५४० 990५, 
कक के के के के 

बफ्नोलाल घए९ एस० डबट5 गी। था।. 358502ंब४0णा--जशांटा... पा6 


गरटाएलड क्ल्यवांत प्रावशंतरत, बात शोदा पाशर 48 9 तंस्ंश्न॑णा 
बणाणाए प्राधा5, 


कऋ़् स्रजह कड़े 


प्रशाशट दर (४० 35९णर0--पघादा ग्र जोप॑दा पीर कालाफँेटाड 
७0 7060 छ49 #ल्टठ ६0 ६ त6९ए इशचाणा ता पाठ 79/॥क्राआव, फचा 00 
एड ६0 4 शबा0ए (०एटणए ललाप्ाठ ण 3 टायर फल्बाल; थाते 
025६ . शफंणा धार क्रात्या०श३ 00 ०तट"मरंड८९, 


कक कक मंके 


वज0 एकडइणाड़ क्र छत ७ पल हुए0१ णी फल््ग्राद्ाए--72 
2८०१7 एर्राइ१) वास्तव 0घ6 बात पाल (बाककावाए दाह? 


केक हर के के कक 





3, 9 59, 2, 9. 39, 3. 9. 64. 4. 9. 65. 5. 9. 66. 
7. 9.7], 


झनण०ए-ख 


6, 9. 58 


अऋाए फ््ापतठत)एटणापएठफ 


गुए० एुलइणा$ 9०0 7० 8०४ भाबापटा बॉ 3 इप्रतेतंदा 70 र्ण 
पार पीष्ातल--धाल उप्ठचत॥9, थ्यादें 3 एला रण पीर लिल्म,. [77९ 
एचवत78, 7०८४०ए४८ ॥6 ३5 #66 गा थी 87; श्राप पाल पता, 
छ€००प5९ कांड 2छुणंडाय 78 ए८7५ ४7णा९)!. 
कफ महज कॉफी 
पृफ्टार शआा'९ एए० डंडाटड- णी शांडप्रिारटडइ--पद्वा: ् 06 ॥075९- 
डग्तल, बात पान जी फट #रण्णारहडड, पर इ5एणातपे 3$ शापएटीा 3एुटउ07 
600 06 पर४%, 
कफ मरे की ऋफ 
प्रमकट बा थ० फ़लंफरइड--ग्रांपव, भाते ए्र४ट2१, 
ँखेंट न जी के 
पुफल्रट 2एट (ए० एएंग्रलंफाल--आक्कार _ 2८०याएरपपाए हों, 
धातते हिल्चा ॥ 7(९, 
व] हा] कहे 
परपाकरल बट ए० छएिणंड--णाट शा तै6068 प्रण॑ कछटाग्ाएए 2 
वंपाए पाढ्वा 45 गांड ठजा, 306 076 शा6 फरावटादःटड फ?णा पराए७था 
3 तैंचाए पा 4$ ए 507९ 076 2567. 


न कक ऋफ़ें 
४०7००० बट तंग्रीए्ण। 40 ९ए९ पए--र्ण पथ), थ्ार्त रण प्रा८५, 
कक खडे न केः 
पृए० एशाइ0ा$8 6 कछाट ग्रा पड ४०णगतव---कारड 90 १0258 
गषा 8000 00 0ऐ_ला, ब्राते णार शा0 एस्शाशंाड एश्थाटप्रो?, 
कफे कफ कड़े 


प्रषकढ बए९ (ए० 808---र्ण घाट ७0००5, परत एज 06 2/क्षाप्राद, 
वृशर इ९८०णात $5 इफ्ल्तं७ ६0 ९८ 9758%, 


जम ऋप्मु मजे 
ग्रालल बट एश० वृषट४5--ण 0:८ फ्रांग्र्र४, बात 0 धार पा. 
वाल इ७८णात 38 डपएटापएं0' 40 घाट प8९, 
हब प्रए७ ए्राफनड:9 
(एदगा<टपंगा रण टाकडग्रंडीट&00758 99 (7८८) 
4+67८ 76 ६7९८ [.8&०९४ ८॥6 [07६ 35 बाएबफ5 बच्यांगपट्व तन 


जाता जमा नल 





4, 9- 72. 2. 9. 74. 3 9. 77. 4, 9. 77. 5 9७ 78, 6, 9, 90. 
7. 9.80.; . 8. 9. 84, 9. 9. 85. 


बर7000"०70 म्प्प 


जे 3 फज्ता, री धांड 207094प00, ब्यत रण एड संटा0०7.. [छ४६ 8०, 
चाला2ट ९ प्रडलल एॉ०४००४ प्राल ड॥फक 48 ब्ाजबएड ए्रव्मा्रातत्त ती-ए 
फंड एातंज०पंछा, री फ्रेंड बपकाक्राट7६ जी वंप्रंडुध ॥0 पाठ प्रपता, 
ग्यपे एण ॥3 &[बरागालाई एज प्रीएंणवा5 लबा+ंगा!. 


मफोर रॉ कक 


वफ््र क्राट प766 एऊलइणाइ-नवाक्ुथछ, 70 ली, ब०त ०८ 
शिणा 6९, ए0स्‍९ शा आब5 ॥0 फ्रंह्डा। ब्या॑पंजा 458 6 गिडफा; णा€ 
0 ४85 $ 8 पा इलटजाते; द्रात णाल जो पक जरंडशा ब०ए० वो 
पशाएद्राए03---॥6 इक्यांता--नंड पढ़ एए।त*, 


कम कं न्‍नी 


प्रगफल्ट फ्रॉफडड 6 राइटाएँगें 0 8 8००4 ग्रठ्यॉट--शबषालए 
एरल्ा प्रोढ इलथा$28, ग्रात्तेकगगगा कर 009, ब्रात बद्रोप्टपरा।2ट58%, 


कक कमी हक] 


पृणह्ाट 87०९ धीा।€ट ए28075, जरी।056 078५0०07 48 ए००ए हा/९थव--- 
वैपए 00 जगा ०86 8<७ दिए पा प्नछाट एल्का, वेण्ट ५४० शोाणा 
0796 8०४ (6 ए्रं्ठ६ एां०ज, थात तप6 ५0 ज्रा।णा 076 &06 ५0 76256 
ग€ पॉपादार #€९तका, ६ 
मे के क्ल्के कर के 


वुफ्कट बा6 प्रपलट एलाड003--+06 28 70ऐंप8 8 इणठ ०. 06 
छऊ०१9, शएट पल बंशटांफड, ब्यत भीटट 8 तंग्णणाते, 2 ल्थ्यीए 
गपाधडध्रीए।९ खाद 78 68 980 शो०, फीट८ 8 #०प्रगट्ट 820९ ० 
(6 5०099, 9?फड85 लि फऐडाए कण रएटा आइए, प्फाल 5टकाव 3 
०076, श7्०० #ब्ड 8० 8956 वंच्ा? प्रोढ छिप 7० एप्ए5$, ४० & 
प8॥/2८पा 7 पाल 99, कार 77965 जंभ्रंछीर बो। 70प्रात गे पार तक, 
जप 4##द ७ फट प्रातत, छ०, प्रॉटट पार तांब्रााणाए0, 00०९ प्रण ए८ 
शषाई 99 धाए ्रांटियरों 48छटा72ए, 

महक कक कैसे 

प्रशरक्ह क्र फार्ट फुलडइणाब--कंएव, 07९-९८ए९१, बात एए०- 
९४९१, (०१८ श्वात ३5 घ्रलंधादा ज्ञांडह सा एतातेर तत्चेगएड एक 7 8 
शुंगापग(ए 5 जगत 0 900 0१6 ९एछढ, (96 श6 5 राइट ऐत एरगताए 
त्नॉशए5, 0७५ ॥2883 00 टा(ट्दा०९ इंच चाल शूजंधापनों पर 5 छत ० 
0एडढ €ए९, कफप ०6, शा 5 शॉडट 49 छ09%, ४5 फै८६ ४. पए०-टालात 
ए९ा50॥१. ै 

कक केक कुक 


. 7५ 98. 2. 9. 99, 3. 9. 04, 4. 9. !5. 5, ७. ॥4. 
6. 77% ॥8, 


। ३8 ह 9:08 98 ६ ०. | 


नुपालाल था प्रएलट एा००८पंगाड णी ४6 प्ेपरेल--3 तंशड़ 
2 एो30९ तांग्रिटपो६ 00 भणुआ००००, ३ [ग्रंदींगड 9 4 धर: प्जहोंट, ब्गपे 
फिट इचएुण( णी फल हएएटााटाँ ब्पपा०णप॑प्रेंध्ाा, 
हक कक केक 
दिक्रकहादाओं ठग: 0 डकाबकवत, 7०7०7 7ढबए, गण एए प्रबतों- 
पंए0, 7०99 टफ्राणाक्र'7, 7ण एज 907तं॥ बाण, ० फ़ज प्णटा6 
80फ7ं509, छ० #एए 7 छाकथ्याफ़ोंट, प्र ऐड 8 डागात 679, ग्रठ 0 
पाल हीगाण्फः' णी 8 छीफ]06०फाप्रंप्ण रांएछ, गण 99 शक्ावेटठपा, थावे 
प० जांकी पार प्रा०ण्डा। प्रढा४ 00९5 ए९8०टा' आठपेत 96९ १९४एटटांटते, 
80५, 0 #ऋद्गद्कआक, 76 8ण॑क्‍्त्त फ़॒र एणपरा' ०शा पाण्एशत्व९ बाप ०गा- 
जंटाणाँ 5, 
करके केक कफ 
पृफलल घा९ पा९९ धक्यापरा85--ा 20त7020 थे ०णाव्टाएबांंणा, 
बाते । वंप्रशं2(0, 
कक म्‌ः के कक 
(आल आणपत #€्रोड2८ पट पधाएलहझ--प्रद्ा ऐैलर त06. ल्पंडा 
छो62४पा९ घर पार #णी१, फकाथा फ्रशर 27९ €्णी$ 9 70 था, पा 
प्राधर 45 8 7९९९०7 77० 0८ ८रएा7६५, 
कक कक कक 
फट &026 76८ एशइ०ाउ-ा:2 पार ग्राथों गइटाफटव ० 
5६07०, 02 (6 गदर त/बएशा णा प्रो हुए०परात, थाते (९ पीट गाद्तापे: 
फाबशा) णा पट इप्राप4०९ ण छ्वांट".,. ८ गीड़ा 38 णार शी05८ शाहुटा 5 
28४ 7078 238 प€ प्रथा: प्राइटत79टत0 99 #ठल॒<, प्र 5टटणाते ६5 जाढ 
छ08४2 ब्राइट' 48 25 50 नाएटत ७४ पाल ग्राग्ार काबएणा। णा ८ 
8700०, शाला वांडब7ऊथ्याड वृणंततए 9ए छांपव 6 एब्वांटा', 4यात॑, (7९ 
प्रात 48४ णा€ शी0 006 ग्र0६ 8०६ ०ीलितेट्त ० ६ थी, 62 06 गाका:र पथ 
फएांड4ए७९क४४ 0प६ 0 50०0 वरी 5 ताद्रा गा धार इपामिट९ ण एव्ांटाग, 


हक ] कर 
पशकर बाल पार वृषबाएट5 एणी व प्ापर विलापे-+ल्बंत९४४ ६0 
०ीक #गआटएला ॥6 ॥95, एटब्तंतरएड (0 >लातल क्रांड 52४६ ए%ऋशं02 
इलएएं2९, बात ग60६ ग्रांउतांगड्ु ०४९०३ 8 इसांणाड गीटा22५, 
९: एण.एाछ ग॒ 
(बाप्रॉफन फल: 
(ठगीरटपंता णी लंक्कन्नंगिटबपंणाड ४2४ 0फए) 
0फ7 क्र ९ ागाव्ण्फ्रांगहड स4 4 उंप्वेलंबी बएएठापीए--- 


8. 9.34. $&. 774, 3. ए.272. 4. 9.240, . 5. 7263, 6. 9. 266, 


शरणार०फ्ाताएठत श़्ण्या 
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कक कक केक 


ए0फ्त वुप््रांपंटड 76 गलटटडडन०ए ई07 ॥०९एँ8 ०0ाशड 8ए0फ/207० 
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क्क्कः कक ऋष 
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बवष्टशप्ंका, गाते 77 ए9०एंगप्रह् 70 762८व (0 ३3%. 
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प्रषाशर छा पा प्राक्याएनरे 7शब्धंजाइ--प्र््ाए शां।। पाए, पाप 
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ई €क्षय्ररत फैए ब्िए ग्राट्क्रा5; 0ा३8 'टि, व €क्ाप्राट्त 99 दि प्राष्थतड; 
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थाते 50 ॥2णेाह४ 8ुण॑ दिए;  /च्ि।लां 0 ॥60र2९१, ई पी ब/07८ 
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ख््ड्ा हैगक मगर 
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मं ५ कस डक 
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णशा बिए[ €एटा छाफरणप फ़काए ब४:०त, ब्यते ॥6 लिएा$ 29 के! तींडइ- 
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“076 श्ञ0 छटनएड पा त06 वर 8८९, 07९ एशाठ0 बटांड छैप! तेठटड 
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, 9. 69, 2. 9. 76. 8. 9. 79, 4. 9. 8, 5. ७. 89, 


फ्ाश्करण्णःल्ष य््ड 


चरण 8फएथ्बॉप, 0ार जो० ग्रलॉमिढ छऋुटबोऊ ग्रण' 825, छत, 006 श0 
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कक कफ कक 


पृपकर बार ठिपा फॉबटटड प्रा 6 9९ए०८१ व8ञंफ्रॉट आठजद 
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कब कंक॑ क़्कं 


पफकट छा छिफणा एछुबप5---4फिट्पॉ बात ड0एछ, कंफ्रित्णा छुपा 
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कक मे और कक 
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[072८8 3 ग्राधय ५० 0965 काॉग्रा---एंड स8 ९ 78. (०7९ ॥%2४ & गाया 
जाठ त०ल थी एणी5 एशइ0णा तंढढबा 00 )्ा--प४ 35 7८ 5८टणा0, (076 
[0ए९$ पा जरी0 ४8 पाए लाला ० फंड साध्पराए--0४ ४5 घाट पधएत्ते, 
(भार ८8 & खद्या। 'ौ)0 ॥8068 ांग्रा--४735 5 पट ठिप्ाप ५, 


मं औे कक करे 


पफ्लार दाल ठिप्ा ए0४प्राए१---6 एए४प7€ ए॑ ७ ०0०७०, शंणए 
गिरा: णा 6 7ग्टॉप; धएल छुछडप्ार ण पीट इथछपरणों शर्मा, जंधएट 0० पं6 
ली गंवंट; 0९ ए०डफा९ ए (6 ॥00, ॥फ्गए ०7 फै& एह; 270, (7९ 
ए०४प्रए९ ० सिर 72682, थएडणाएटत शा ताला ४2825 ण 7/८४6% 


प्क कक कक 


#6प्रा ऐफएड का छाट्याीए उलसाटीटांबों (0 8 प्राभ्ा---क$डणटां 4670 
रण धार 7रणा८ट, फ्राशांएड (० 3 तांंडटएप्राइ2ट ० प्ोट #क्कक्ाबव, गंशी: 
#टलीटटांणा, धाग6 3 एश्ण्यणरीट& ५, 


कक के कक कक मेक 
(>४८, ॥एंएएट "6 जाठरांगएु ठिपए' प्रगाएु४ 5 या, 5 तटइफएंच्रटत 
॥0 8० (0० 72॥---0०णराफंड & टपंग्राए, लाएएप्रागु८७ ततीलड 70 ठणाधाएं 


8 एयर, लिएेड #बफुए१ था 3 एयंगराट, बाते ऋरुटवगीऊ पा फाइट 0 & 
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, 9. 7ए. 2. 9. 26, 3. ए. ॥57. 4. 9. 226, 3. 9. 258, 
6. 9. 260, 7. 9. 268. 


जज ्एए807एएथापए7 
एबदट्थॉटन पिंक ड 
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कक कक कभी 
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प्रबांण लाइफ गारंह70 गाते प्रॉपघराबांर क्‍्ट्कोडआ07, ऐोगश। बाते 
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कक कक कक 
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के श््क कम 
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हंएटा वैपायंगड वियांपर, क्राव ० & झट्ए अंधत ० 067 ड्ाएशा 40 फ८ 
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कक कक कक 
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कक मेक 
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पा (86 कजांएा0एप ४5 श0०7?, 

कक कक कक 
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ण॑ पाल हुण्एठपाध्यट7(, 76 ४ 306 (० पह्वॉए2 एं8 एप बाते ६० ह८६ 
प्रधाए्शा 9९९०, बात ॥6 दक्काएंट णा थी ब०णा6 जरांतिएपां 3 फएथॉशथालभ, 
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ड0णाह एणड 2४४ प€ 820, वेट ब्यवत रात 77०8 क्र] 7णए0, +87 
बाप जांतेल 7020 थी 70जात, एजीस्कीएणा ए करा, ग्रांएकाए दका07- 
प्रोाकाों, लए हुथ2-7९९०७०, ग्रांह। दावे शत ऐैणप्रावशाए एक्चों 7प77ंगह 
था। 7णा70*, 


., ७ १77. 2. 9. 84. 3. एछ. 84. 4. 7७ 228. 9 9६ 29% 


च्जफप्‌ उरा६05छएपछार 


द्ंब्यॉंछ माफ 
(दणा€टपएता री लेगडमंगीटशांणाड 7 ८870) पा 
पृपकर थ० लंहीए बतेएब्रा48०४ 0. 76 काकइएए0०९ ० ॥0707४ 
प्राकादड: (2/276)--॥००क४७ ए९४९९प्राए, #छबोएट5 9९०४८९चा९, ॥98 
70 990 0/९2४75, 9९०९5 0एच०९ 0 पाढा, प।6 इथ्याताट 0 शुभाप॑, 
फट 8005 9९ एछ/06८ए४०७, म72 07 ए05०07 07 छ्बूएणा ०६ 00 70 
धक्ाया, 48 26288 7207 7 06 एद्राग2 एण 06 छाश्ात्रा३57. 
कक कक कक 


व॒फ्क्ष6 दाल लंहुए शबछ8 ए धार छणपत--हक।, 055, वि76, 
शीद्रावट, ता5ए7छ:९, एाथंडट, फाट्ब्रष्पाल.- गाते. एथ्यंप्र*, 
कक केक कक 


कद ४76 + पिल्यापथा28 6 €0/एटाऊंणा णी पल शिाणा$ 
मइडाव त52८ॉ000--0987/थांए 8९, 


कर्क मऊ कक 


वफ्कल बा लंड: परफ्पतततंक-ागानलएेडंणा 35 ९ प्राएपराउ(ए 
र्ण 4 पाद्घाणांपल्त इक्चा28, |4८६ 0 परफ:८८७  धा८ पाफृपरा( ता 
णपचंजड़, आठ्सा 4४ धार प्फरणा रण एल्बपए, 7ट्टी82०८ $8 पाठ 
क्रफणपप्र णी 3 जबवाटा-ताका, ग्रांडटणपतप८६ 45 ४6 गाफएपापए ० 6 
जाट, ग्रांडटाए 48 (९ |॥फाफा7(ए जल लाग्पराबंजेल, ल्शो त€९त३8 7९ ४१९ 
ग्राएफयाए ती एंड छएणत बणत (6 ग़रा, गाते इा]णछा62 3 पा 
छणहऊ ए था| शरएपात॑९४९, 

मेक के कर्क 


गा ॥85 धार गीठराफए लंहा। ए६५७४ 00 लाक्ट्री2 6 
श्ल्क्षा। ण गरक्ा--७४९९०एफ 8, गतिए, (0678, प्राण्शंघह्ू ण गारट डंत०, 
(छएडंगाए ५6 97095, एछल८६, णींलाआए 8००7 6ठिठत ब्याते 70प्रणाप्र8५, 

मऊ मं कक 


बक्रच्ा6 बार लंएगा एप एगंवांड कं पट 0०९क्ा--हुब0त74 
त९ए99%, ग्र० पंञंग8 90/9०70 ६९ छाण९, 70 एलफ्ाए ७ ९०])8९ ४श02 
पा व0 36007 स्‍004 ३ धार छद्कस गए 407 ॥,८ कंक्क्टा। 
प्रश्थड, 0गराडई॑शाटए ती एणपायर, फएड।ए गज ब्यादंडत ॥980८, छ€45पा९ 
वो! एललंतपड इंनालड, वात ब०व९ ० 7पष्टट 9ल85४१, 
कक करके कक 


गत का लश्ा+ ताक त हशिी--ट्वीएला वैछर ॥0० बचग्लाफ्रला, 


7« छ, 270, 2. ए« 275. 3, 9 293, 4. छः 305. 5५ >> 906, 
6, 79. 33. 


ए्ल0ए0एपतठक अड्डा 


हाए्ला वेद ६0 इणा6 0फए2 ० फिंच, इ्सा ०णार्पंथफएड 70 70 ७० 
8000, हए०व ६० पाठ प्राग्पोड फांग्रोप्ंगढ् १६ ७0 96 फाणए०, हॉस्टा ति' 
दिह्ट, 35 हुसफएशा ईढणि' इटॉ-फिपा-ंपिटक्वा0त7, 


करके कक क्लकी 


25 एल इटटत5 00 प्रठ बॉ76 700 थ & हए०प्रात व्विषो(ए ए। टांहीग६ 
जबजड, 50 पीर टाबापीप्र 00९3 १० ऊंटंत 8000 #रपॉधाए फए 8 छॉपशा 
(० ०76 शां0 8 प्रातवेटाइथशंणएड 78 ४६४४६ ए७५५5१, 


जणाएशछ १ 
फरतचभ 59 सिएलेंईछ 
(ठ6गार्टठए7 ० 285४ 0380078 99 गगा८) 

झ्फणा डलाएगाड फऐल्टुल ९९त०ा #6फता गए लि परफरिर ठिप्रा' 
8लाएुत$ 27९--ज्रांडतठआ, टशाएए, प्राए|लाएंडायटइड 850 प्राताएंजए 
9९0०श€ तर क्विए०प्रए. उफ्ट गए टि्05 शिव आ€ 8० तंत एज फ़ फा९इ८ 
ब्ाह--लिक्ा णी प्एलाए0०00, णी 9920 7०77९, रण ए००्जरॉँट 8गंगह ब४क्षेप्र४, 

ण कल्बफ्, बात एण गिगंगए एा 3 790 ४90८५, 


भंप्क कक कर्क 


"परक़ेलर द्वार ग्राएट एाइणा---4#वा। णार जयी।0 8 का प्रो एवत 
ैपादा-000; 48640: जा० 078 0 प्र छा त फ्रर €शडश्वा0ा 
ण कार क्पांएण् रण #दइका; $4/वर्वदशद/0; णार एी045 0प पट फ॒शा 
णपाल््श्बाउनॉका ण 6 फिपाणत जा; 8० द/4काद; णार शोी।048 ता 


(6 छुनंएए ७ पार ल्‍र्थाइनधाका ठी पाठ #प्रंत्तणगल ण 7; ते प्रा 
पवित्र दाद १. 


कक कक कक 


परपाटट प्राएट ज>टीस्टाठाड,  वलएलंक्रथ्त ब्यत रएाॉप्फारत, ज़ंठत 
डाल्बा 7९पौ5--३९०गि०८७ए०कओ 07 हार 4गरफपा३76९४ एण जार! ०ज7 72०87, 
०एलाः वेट, 0एश' क्वॉउ7णाशप्रदजंट72९४5४ 0 0000, 0एक 7-2 टाीपालायाँ 
+४0०एछथ्ातेड पाए जणोतवे, ठ0सटा प्रक्माडाठ्याटइड, 0०एछटः थी फ्र्ाडाठतप 
डॉशाट एलंड प्रपंडटाए, 0 था| ग्राइंइट'बा०९ 5९४ एटंाडह 7णा-8पॉ४- 
पा2९, ठएट पट टिलीगह$ ण हलाप्राह 770 ० गणवें, 0एककाफालंबां0०7*, 
कक कक कंक 

पण्चटट धियाए वाह पार 0ात्णांएए 7) ग्र्ादू्ाक प्रापड प्रण 

ए८ राजा एच धार शाण्गॉक---फ्रबा तेएटड 70 हएथ्ट 7७४०८०एणाए, 
प्रादा 065 70 एबए पैपठ 7₹8470, फैड४४ 0९ प्र णीक ॥070फथॉं7८ 
5९७, ऐड त॑0083 गए छह्वाएट 7€०08परांप॑का (० लडॉडपंचए तृष्च्रांपंट४, 
फ&६ 0गिटा5 06 ८एटम 7 48 छा८पएफ, घी ०0विटिड 20 पतंएएड हटा 
7, 9७६ 386. 2. 9- 387. 38. २०, 7९५. 9. 72०4.,. $ ७9. 7920, $. 9 32. 


अऋडपापओ प्रशर00एएाप0फ 


॥##4 ४७४ 2००१, घी; 0ीलिड शाप तांग्ध्ट्क्'0, सीधंध 0065 70 ९०76 
7९३०, शाते प्रा; 306 7६ ए4५ व66त ६० पार 29क्रकाद प्रा 8४ एलंगड 
ए762०१९०१, 
कक क्र्के की 

गुफ्ठ6 थार पार ग्राल टणाप्रतदाबाएं0णा$ प्री ट्प४९८ 076 00 ह6 
परपा-पद्वा ॥6 ठतांत ग्राम 0 77९, पोद्वा ॥6 त05 वाद्षाता [0 276, पर 
॥6 शं। त0 हाय (0 ग्राट, पा 76 कंत कक्षा 40 गाए तथा 06, 
पिया, ॥ट 6065 फ्दाया ६0 गाए तेल्यशा/ णाठट, पघाधा ॥6 शतरीं व0 ॥रकया (0 
पाए वेद: गाल, पा, 76 ठात 8००१ ६० ग्राए लादयाए, 4 6 065 
8००१ ६० ग्राए धाल्ाए, गाते प०६ ॥6 शा 90 8000 ६00 प्र धारााए*१, 

कक कर्क कंझे 

गुप्टडर 472८ पर गांधर एबतप्रणांस्त ८&४ा0०7-४णातदाए १९शा८ड 
८९४४८ शा 0 जरीि० 7988 ० पार फीफा उ॥क्वाठ, खादाांबे बएणएटबएंणा 
८९४५९३ जा वंण एी0 ॥88 एण 6 5९९०००१ उक्रव, पाप) ८४९४ ॥7 
पचा जा0०0॥25 8० पाल एव /क्ोब, 70एफडाएणा 0९४४९६ वा कैश छी0 
छब्छ ह० ९ एफ उतक्काद, एग्राएट ण 6 ०९७४८४ व पंप ए]0 ॥935 
8० पार 4#क्रकद्कादीदेदादाक, 505९ 59806 ०९8६४९४ व गया ७0 
पर्छ 20 (76 7ऑऑक्िवॉटदबांदाद, $लाइट एण 6णाइएंत्रड्ाकड 6288८४ 49 
प्रंचा शी0 ॥25 8ण पीर 4द्वाग्वगीगढ)दांदाघव, 5लाइर छठ १रण्फांगहगार55 
८९7828 गा पिया ज्र0 ॥385 8० ९ए45/क्षादं+4४760474086, 20277007 


2 अत ० 


बपर्दये जटिएपणा एट३5९ गा काींचा शत #88 2० #4गरिंदेएट८१);८४४०६/*, 
क्रय कक मं यो: 

'ाफ्र क्र ॥थ०छ ण पट अंडाल एाण 8 एणफएु टाई (बीप॑एए 8 पाए 
प्रा था फाकठशा वएटटांणा गाव फ्रेए5 शशि ऐीं, 7६ 798 >लटक 
प्रप्ठा। ०, ज पीर एझ/0०९58 ० ० प्राल्दाब्र४ंए८ट ए72८एं००, 07८ 
शा0्पोत 700 9९ 7ए्रफ्नांशाई (० (ब:९ 3 डाल फिफाल, छांपा०पा 5 
ए०फ्गए पिकराठ$ऊ 06 बट्तुपाॉंएटत इधच2ट2५ 

कक कक कंके 

जशक्ाद 75 7स्थ्ाएट्त जात 8 <०ाव्थाफ्बांणा,, 2९४४८ 35 
50078 28 4 रण पार 5६ ४8० रण उाद्काद, 7६ 5 ग्रापरटा एल ॥ 
पा ९07०टाए/पंगा $8 ण पं #/लाएफ रण धार फाइट 8(22८8%*, 

0952089 'ंएडेएक 
(णाल्कंका ण॑ 2%प्न१0०80४०75 5५ ७००) 
#प्प्राए रण दाक्षबटाल' इदाटाबाटड पएरणानथुधाध्ट्कालब: पाता 
4. 9. 32. 4. 9. 48. 3. 9. 49. 4. 9, 57 5, 9, 6. 


के 


इ"पर0ए20 अंडा 


इशालबारं $07; 92४ इंध्कासदाल धाता।; छाबो एृलालबांल पर्यावरण: 
मादा इलालन्टड ९88९३. फ्रब हटलाश-बऑलड. 2एएलऑफ2एफ०७ा ;. तिछा 
डिथाल-बांल पडही।; पर हटाटबांक वेटांबटोगगरटा; प्रीवर साइपाक पं 
ह्ब्ब्ॉछिबपे०07 एी॑ काकराटंए४पएंणा,? 

कक कक क्रके 

कै प्राबा। एवंधराएर दाद्वाबटाल' 5 7एलाएंपों, 4 7चकुथणाएंए एंथा 

988 00 ]०9. #शांपाण्पप ०7 पाकर 5 7० फ्रात्ा, शापात्पा सोती! धारा 
890 एकावुएंसप, प्रापाठपा पथ वु्यात एशट व 70 68९, शैफ्राणा 
225९ पटा8 48 70 प्रहुंग <जात्लाए्रबपएंणा, शिाप्त०्पां फेह्ंगा एणारलाफ2- 
पणा प्राद्र क्‍5 70 एटबॉइबतएणा ए फ्रेट छत, -ॉछिएएाा 7९० ४४५४५०७ 
ण पाल पाप, फ्रेलर ३5 70 वेटंबटाफछलां, ५्राफ्रणएध तल॑ग्याम्राका 
ए66 43 90 क्द्बीडब्बांए0 ती पयाद्याएं07०णा.* 

केक करके कक 


६ #ण्णेत फढ एटाप्र गिजोपिं न 8 8, 2०27४ 07० ४९ 
पण्बप०5 70 कं), तजलीड वा का डॉ०0०त१6 आररधोट गा प्िएट शबप्रड 
कक कके कक 


प्रभकट ३76 ला लिफटड, ध36 ;९९७ 3 एलंगह ए फ्रेट 7ज्वतग्हूट ण॑ँ 
जाता & तत्वत--॥ग्रों८ संत्ज ते €्टांडइलालड (54%6००%), 0०७७ 
(गंठड४८८६), ए्रतंपॉहुलआए2उंत परपबाड पिंजीलंएए (9६0 पीट एल-किग्राब्ा0९ 
ण 0766 छण्पांठ गंगत #छलबांण . (वि2द/ं4#क६0654),.. तटआं।८ 
(#व्डबव्ट््ा44), 7ी- जा! (छक#द4०),. #ध०ामग्राद्या। लि: पाठ #रफध्छाप्रो 
ड४ादवा2ट3 00 06 86 उ|्किद, 0ि 06 477० 32॥6&086, ०8०5७, ठऐडप्नएंट्ते- 
गठ8$, बात 4970/47८6.4 

कक केक कक 


प्रशल फांप्टडर 5 ए06फद्या08 ण (07765 फंश्टआ' पद) धरा 5प्रशांधा 
ग शागरटा प्राहाट क्र०एएट 06 एणा गाते फ्रट ग्राएणा, 7० ए976 ० दाद 
2/ब4/#ढ' 45 हाट एांह्ाल्ड रण थी, फरला पीछा 45 7० ए7०एणापे 6 
प्रक्रांध्धपंठवय णी छोट 2ए णी फद्याऑ०एसारड, 0घढ छैग्णत व८एलक 
प्रणा-#५४०ीफटा( ९एटा एच्रक्कत5 हद, ९ 
कक कक कक 


पफल उच्दकदुदुदांई 098 ते ठठसाओ पाल एज रण, 2द्रंआएा./व 

' शत & शं्ज़ [0 फट णि0सांएड का छ़माफुछ&९४--+0 फ८ छत फैलंपट 
णीए6 0एक्‍00०', लि: एट एणारणफंधाल्र ठ प्रीाट (तल, कि! 7८809 मांग 
पार 7078४, 07 पल पेल्डा।फएटा0फ गत पोल लीड गरशलकिटा', णि 8९0९- 
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मुत्तपिटके 
अकह्लत्तरनिकायो 


( एकक-दुक-तिकनिपाता ) 


तमो तस्स भगवतों अरहतो सम्माप्तम्जद्धस्स 


अज्गत्तरनिकायपालि 


१. एककनिपातो 
१, रूपादिवग्गो 


१. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने प्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू झ्रामन्तेसि - 


कक 


“पभिक्‍्खवो'” ति । “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच - 


“नाहं, भिक्‍खवे, श्रत्ञ्यं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं 
पुरिसस्स चित्त परियादाय तिद्दुति यथयिदं, भिक्‍खवे, इत्यिरूपं । 
इत्थिरूपं, भिकखवे, पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्गती” ति। 

२. ताहं, भिकखवे, भ्रज्ञं एकसहं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
पुरिसस्स चित्त परियादाय तिदट्गति यथयिदं, भिक्‍खवे, इत्यिसद्ो । 
इत्थिसहो, भिक्‍खवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदट्ठुती” ति। 

३ ]ाहं, भिक्‍खवे, भ्रञञ्यं एकगन्ध पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍खवे, इत्थिगन्धो : 
इत्थिगन्धो, भिक्‍खवे, पुरिसस्स चित्त परियादाय तिद्दुती ति। 

४ नाह, भिक्‍खवे, ग्रज्ञ्॑ एकरसं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिकखवे, इत्थिरसो । इत्यि- 
रसो, भिक्‍खवे, पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठती” ति। 

४. नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकफोट्डब्ब॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठुति यथयिदं, भिक्‍्खवे, इत्थिफोटब्बो । 
उत्थिफोट्टव्बो, भिक्‍खवे, पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठुती” ति। 


६. नाहं, भिकखवे, अज्झ्यं एकरूपं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 


इत्यिया चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिसरूप । पुरिस- 


हूप॑, भिक्‍खवे, इत्यिया चित्त परियादाय तिट्दुती” ति। 
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७. “ताहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्यं एकसहं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
इत्थिया चित्त परियादाय तिट्टति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिससद्दो । पुरिस- 
सद्दो, भिक्‍्खवें, इत्थिया चित्तं परियादाय तिद्ठती' ति। 

८. “नाहं, भिक्‍्खवे, अ्रञ्ञ्यं एकगन्धं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
इत्थिया चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍खवे, पुरिसगन्धो । 
पुरिसगन्धो, भिक्‍खवे, इत्थिया चित्त परियादाय तिट्ठती” ति। 

€. “नाहं, भिक्‍खवें, अड्झं एकरसं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
इत्यिया चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍खवे, पुरिसरसो । 
पुरिसरसो, भिक्‍खवे, इत्थिया चित्त परियादाय तिट्ठती” ति। 

१०. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्व्यं एकफोट्ब्बं॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं इत्यिया चित्त परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिसफोट्ठब्बो' । 
पुरिसफोट्टब्बो', भिक्‍खवे, इत्यिया चित्त परियादाय तिट्ठती” ति । 
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२, नीवरणपहानवग्गो 

१. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रज्ज्य॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्नो वा कामच्छुन्दो उप्पज्जति उप्पन्नों वा कामच्छन्दों भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, सुभनिमित्त । सुभनिभित्तं, 
भिक्‍खवे, भ्रयोनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नों चेव कामच्छन्दो उप्पज्जति 
उप्पन्नो च कामच्छन्दों भिय्योभावाय  बेपुल्लाय संवत्तती ति। 

२. नाह, भिक्‍खवे, अ्रज्ञ्य एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्नो वा ब्यापादो' उप्पज्जति उप्पन्नो वा ब्यापादों भिग्योभावाय 
वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पटिघनिमित्तं । पटिधनिमित्तं, 
भिक्‍खवे, अयोनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नों चेव ब्यापादों उप्पज्जति 
उप्पन्नो व व्यापादों भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती” ति। 

३. “नाहँ, भिक्‍खवे, अ्ज्ञ्यं एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्न॑ वा थीनमिद्ध उप्पज्जति उप्पन्नं वा थीनमिद्धं भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अरति तन्दि विजम्भिता" भत्त- 
सम्मदो चेतसो च लीनत्तं । लीनचित्तस्स, भिक्‍खवे, श्रनुप्पन्न॑ चेंव 








१. पुरिसफोटडब्ब - रो० । २. भीय्योमावाय - सी० । ३. व्यापादों - सी० 
रो० । ४. थिनमिद्धं - म०, स्या० | ५. विजम्मिका - सी०, कह 8 । 333७ 
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थीनमिद्धं उप्पज्जति उप्पन्नं च थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती” ति। 

४. “ताहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्य॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्न॑ वा उद्धच्चकुक्कुच्च॑ उप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्च 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खके, चेतसो अ्रवृषसमो । 
अवूपसन्तचित्तस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्न॑ चेव उद्धच्चकुक्कुच्चं उप्पज्जति 
उप्पन्न॑ च उद्धच्चकुक्कुच्चं भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती  ति । 


५. “नाहं, भिक्‍खवे, भ्रऊव्यं' एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा विचिकिच्छा उप्पज्जति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, अ्रयोनिसो मनसिकारो । 
अयोनिसो, भिक्‍्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव विचिकिच्छा उप्प- 
ज्जति उप्पन्ना च विचिकिच्छा भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती  ति । 


६. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रञ्ञयं एकधम्म॑ पि समनृपस्सामि येन 
अनुप्पन्नो वा कामच्छुन्दो नुप्पज्जति उप्पन्नो वा कामच्छुन्दो पहीयति 
यथयिदं, भिक्‍खवे, असुभनिमित्त । असुभनिमित्तं, भिक्‍खवे, योनिसो 
मनसि करोतो अनुप्पन्नो चेव कामच्छन्दों नृप्पज्जति उप्पन्नो च काम- 
च्छुन्दो पहीयती  ति। 

७. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रब्व्यं एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्नो वा ब्याथादो नृप्पज्जति उप्पन्नो वा ब्यापादो पहीयति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, मेत्ता चेतोविमुत्ति । मेत्तं, भिक्‍खवे, चेतोविमुृत्ति योनिसो 
मनसि करोतो भनुप्पन्नो चेव ब्यापादो नृप्पज्जति उप्पन्नो च ब्यापादो 
पहीयती”' ति । 

८. “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्न॑ वा थीनमिद्धं नुप्पज्जति उप्पन्नं वा थीनसिद्धं पहीयति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, आरम्भधातु निक्कमधातु परककमधातु । आरद्धविरियस्स', 
भिक्‍खवे, अनुप्पन्नं चेंव थीनमिद्धं नुप्पज्जति उप्पन्न॑ व थीनमिद्धं 
पहीयती ' ति । 

€. “नाहं, भिक्‍खवे, ग्रओ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्न॑ वा उद्धच्चकुक्‍्कुच्च॑ नुप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्च 

३. »वोरियस्स >मण०। 
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पहीयति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चेतसो वूपसमों । वृपसन्तचित्तस्स, भिक्‍खवे, 
प्रनुप्पन्न॑ चेव उद्धच्चकुक्कुच्च॑ नुप्पज्जति उप्पन्नं च उद्धच्चकुक्कुच्च 
पहीयती  ति । 

१०. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा विचिकिच्छा नुप्पज्जति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा पहीयति 
यथयिदं, भिक्‍्खवे, योनिसों मनसिकारों । योनिसो, भिवखवे, मनसि 
करोतो भनुप्पन्ना चेव विचिकिच्छा नुप्पज्जति उप्पन्ना च विचिकिच्छा 
पहीयती  ति। 
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३, अकम्मनियवर्गो 
१. नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञ्य॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं अभावितं अकम्मनियं होति यथयरिदं, भिक्‍खवे , चित्त । चित्तं, 
भिक्‍खवे, अभावितं अकम्मनियं होती ति। 
२. “नाहं, भिक्‍खवे, ग्रज्ञं एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भावित कम्मनियं होति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्त, भिक्‍खवे, 
भावितं कम्मनियं होती ' ति। 


३. नाहं, भिक्‍खवें, भ्रज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं ग्रभावितं महतो ग्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्तं । 
चित्त, भिक्‍खवे, श्रभावितं महतो अनत्थाय संवत्तती' ति । 

४. “ताहं, भिक्‍खवे, भ्रञ्ज्॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
भावितं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चिक्तं, 
भिक्‍खवे, भावितं महतो अत्थाय संवत्तती' ति । 

५. नाहं, भिक्‍खवे, ग्रञज्ञ्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं ग्रभावितं अपातुभूतं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्‍खवे, 
चित्त । चित्त, भिक्‍खवे, अभावितं अपातुभूत॑ महतो शअरनत्थाय 
संवत्तती” ति। 

६. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रझ्ञ्यं एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भावितं पातुभूतं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । 
चित्त, भिक्‍्खवे, भावितं पातुभूतं महतो अत्यथाय संवत्तती” ति । 


१. अ्रकम्मनीयं - रो० । २ सीं०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । 
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७. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रज्व्म॑ एकधम्मं पि समनुृपस्सामि या 
एवं अ्रभावितं श्रबहुलीकतं महतो अ्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
चित्त । चित्त, भिक्‍खवे, अभावितं अ्रबहुलीकतं॑ महतो अनत्थाय 
संवत्तती  ति । 

८. “नाह, भिक्‍खवे, अऊ्झ्यं॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भावितं बहुलीकतं मह॒तो अत्थाय संवत्तति यथयिदं भिक्‍खवे, चित्त । 
चित्त, भिक्‍खवे, भावितं बहुलीकतं महतो भ्रत्थाय संवत्तती ' ति । 

६. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्न॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यं 
एवं श्रभावितं भ्रबहुलीकत दुक्खाधिवाहं' होति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं ) 
चित्त, भिकखवे, अ्रभावितं श्रबहुलीकतं दुक्खाधिवाहं होती” ति । 

१०. “ताहं, भिक्‍खवे, अञ्ठ्य॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भावितं॑ बहुलीकतं सुखाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । 
चित्त, भिक्‍्खवे, भावितं बहुलीकतं सुखाधिवाहं होती” ति । 


पलक ज-+ छवि जन 


४. अदन्तवग्गो 
१. “नाहं, भिवखवे, भ्रञ्जं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं अदन्तं महतो अनत्थाय सवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । जिक्तं, 
भिक्‍सखवे, अ्रदन्तं महतो श्रनत्थाय संबत्तती' ति। 
२. “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्झं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं दन्तं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्तं, 
भिक्‍खवे, दनन्‍्त महतो अत्थाय संवत्तती” ति। 


३. “नाहं, भिक्‍्खवे, अञ्ड्न॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भ्रगुत्त महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चिक्तं, 
भिक्‍खवे, भ्रगुत्तं महतो अ्रनत्थाय संवत्तती ति । 

४. “ताहं, भिक्‍्खवे, भ्रज्ञं॑ एकघम्मं पि समनुपस्सामि या 
एवं गृत्तं महतो ग्रत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्तं, 
भिक्‍्खवे, गुत्तं महतो श्रत्याय संवत्तती” ति । ** 

४. ताहं, भिक्‍खवे, श्र्ञं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं अरक्खितं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चिक्तं, 
भिक्‍खवे, भ्ररक्खितं महतो प्रनत्थाय संवत्तती' ति । 


१. दुग्खावाहूं - सी० । 
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६. “नाहं, भिक्‍खवें, अ्रञ्ठं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं रक्खितं महतो अत्थाय सुंवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्त, 
भिक्‍खवे, रक्खितं महतो अत्थाय संवत्तती  ति । 

७. “ताहं, भिक्‍खवें, श्रञ्ञां एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं असंवुतं महतो ग्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्त, 
भिक्‍खवे, असंबुतं महतो अनत्थाय संवत्तती” ति। 

८. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रज्ञं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं संबुतं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, चित्त । चित्तं, 
भिक्‍खवे, संव॒तं महतो अत्थाय संवत्तती” ति। 

€. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्ज्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं अदन्तं अगुत्तं श्ररक्खित असंबुतं महतो अ्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, चित्त । चित्त, भिक्‍खवे, श्रदन्तं भ्रगुत्तं अरक्खितं असंवुतं महतो 
अनत्थाय संवत्तती  ति । 

१०. “नाहूं, भिक्‍खवे, अ्रअ्व्य एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं दन्ते गृत्तं रव्खितं संबुतं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
चित्त । चित्त, भिक्‍खवे, दन्‍्तं गुत्तं रक्खित संवृतं महतो अत्थाय 
संवत्तती ति । 
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५. पणिहितअच्छवरगो 

१. 'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सालिमूकं वा यवसूक वा मिच्छा- 

पणिहितं ह॒त्थेन वा पादेन वा श्रक्‍्कन्तं ह॒त्थं वा पादं वा भेच्छति' लोहित॑ 

वा उप्पादेस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । त॑ किस्स हेतु ? मिच्छापणि- 

हितत्ता, भिक्‍खवे, सूकस्स । एवमंव खो, भिक्‍खवे, सो वत भिक्‍खु 

मिच्छापणिहितेन चित्तेन भ्रविज्जं भेच्छति, विज्जं उप्पादेस्सति, निब्बानं 

सच्छिकरिस्सती ति नेत ठान विज्जति । तं किस्स हेतु ? मिच्छापणि- 
हितत्ता, भिक्ल्नवे, चित्तस्सा' ति। 

२. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सालिसूकं वा यवसूक वा सम्मापणि- 

हित॑ हत्थेन वा पादेन वा अ्रक्‍्कन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति लोहित॑ वा 


उप्पादेस्सती ति ठानमेंतं विज्जति । तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहित्तत्ता, 


१. भेज्जति - सी०; भिज्जिस्सति - स्था० । २. सालिसूकस्स - स्था० रो०, । 


(६३ 
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१.५.६ | पथिहितअच्छुनर्गो € 
भिक्‍खवे, सूकस्स । एवमेव खो, भिक्‍खवे, सो वत भिक्‍खु सम्मापणि- 
हितेन चित्तेन अविज्जं भेच्छति, विज्जं उप्पादेस्सति, निब्बानं सच्छि- 
करिस्सती ति ठानमेतं विज्जति । तं किस्स हेतु ? सम्मायणिहितत्ता, 
भिक्‍लखवे, चित्तस्सा  ति । 

३. “इधाहं, भिक्‍्खवे, एकच्च पुग्गलं पदुदुचित्त एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - इमम्हि चे अ्रयं समये पुग्गलो काल करेय्य, 
यथाभतं निक्‍क्खित्तो एवं निरये'। त किस्स हेतु ? चित्त हिस्स, 
भिक्‍खवे, पढुदुं । 

“चेतोपदोसहेतु' पन, भिक्‍खवे, एवमिघेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा भ्रयाय॑ दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती”” ति । 

४. “इथाहं, भिक्‍खवे, एकच्च पुग्गलं पसन्नचित्तं एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - इमम्हि चे अयं समये पुग्गलो काल॑ 
करेय्य, यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे' । तं किस्स हेतु ? चित्त हिस्स, 
भिक्‍खवे, पसन्नं । 

“चेतोपसादहेतु पन, भिक्‍खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगगति सग्गं लोक उपपज्जन्ती  ति । 

५. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उदकरहदो आविलो लुढ्तो' 
कललीभूतो तत्थ चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो न पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं 
पि सक्‍्खरकठलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं पि तिट्ठन्तं पि । तं॑ किस्स 
हेतु ” आवबिलत्ता, भिक्‍्खवे, उदकस्स । एवमेव खो, भिक्‍खवे, सो वत 
भिक्‍खु आविलेन चित्तेन भत्तत्थं वा व्यस्सति परत्थं वा ज्यस्सति उभयत्यं 
वा व्मस्सति उत्तरि वा मनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्या णदस्सनविसेसं सच्छि- 
करिस्सती ति नेत॑ं ठानं विज्जति | तं किस्स हेतु ? ग्राविलत्ता, भिक्‍्खवे, 
चित्तस्सा  ति । 

६. सेंय्यथापि, भिक्‍्खवे, उदकरहदो भ्रच्छी विप्पसन्नो ग्रना- 
विलो तत्थ चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुक .पि सकखर- 
कठलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं पि तिट्ठन्तं पि । तं किस्स हेतु ? अ्रना- 
विलत्ता, भिक्‍खवे, उदकस्स । एवमेव खो, भिक्‍खवें, सो वत भिक्‍खु 
अनाविलेन चित्तेन भत्तत्यं वा ज्यस्सति परत्यं वा व्यस्सति उभयत्यं वा 


१. ० पदोसद्देतुल्ब - सी०, रो०; ० पदोसहेतु च- स्था० ! २. उप्पज्जन्ती - सी०, 
रो० । ३. लुलितो - सी०, स्था०, रो० । ४. ० कथसे - स्था० । 
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व्यस्सति उत्तारि वा मनुस्सधम्मा श्रलमरियव्याणदस्सनविसेसं सच्छि- 
करिस्सती ति ठानमेत॑ विज्जति। त॑ किस्स हेतु ? अझनाविलत्ता, 
भिक्‍खवे, वित्तस्सा ति। 

७. “'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, यानि कार्निचि रुक्खजाताने' 
फन्दनो तेस अग्गमक्खायति यदिदं मुदुताय चेव कम्मण्ज्वताय च। 
एवमव खो अ्रह, भिक्‍्खवे, नाञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ एवं 
भावितं बहुलीकत मुदु च होति कम्मञ्ल्यं च यथयिदं चित्त । चित्तं, 
भिक्‍खवे, भावित बहुलीकत मुदु च होति कम्मज्ञ्मं च होती ति। 

“म- नाह, भिक्‍खवे, अ्रम्ज्य एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि 
ये एवं लहुपरिवत्तं यथयिदं चित्त । यावड्िचिदं, भिक्‍्खवे, उपमा पि 
न सुकरा याव लहुपरिवत्त वित्त ति। 

६ “परभस्सरमिदं, भिक्‍खवे, चित्त । तं च खो आगन्तुकेहि 
उपक्किलेसेहि उपक्किलिट्ट | ति। 

१०. पभस्सरमिदं, भिक्‍खवे, चित्त । तं च खो आगमन्तुकेहि 
उपक्किलेसेहि विप्पमुत्त  ति। 


तु ->- - 


६. अच्चरासड्ञातवग्गो 

१. 'पभस्सरमिदं, भिक्‍खवे, चित्त । त॑ च खो आगन्तुकेहि 
उपक्किलेसेहि उपक्किलिट् । तं अस्सुतवा पुथुज्जनों यथाभूतं॑ नप्प- 
जानाति । तस्मा अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स चित्तभावना नत्थी ति 
वदामी  ति। 

२ परभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्त । त च खो आगन्तुकेहि 
उपक्किलेसेहि विप्पमुत्त । त॑ सुत्वा अरियसावकों यथाभूतं पजानाति । 
तस्मा सुतवतो भ्ररियसावकस्स चित्तभावना अत्थी ति वदामी / ति । 

ईं ग्रच्छरासछ्वातमत्तं पि चे, भिक्‍खवे, भिक्नखु मेत्ताचित्तं 
आ्रासेवति; अ्रय व॒ुच्चति, भिक्‍खवे - 'भिक्‍खु अरित्तज्ञानों विहरति सत्यु- 
सासनकरो ओवादपतिकरो', भ्रमोघं रट्टरुपिण्ड भुझ्जति' । को पन वादों 
ये नं बहुलीकरोन्ती  ति ! 

१. ० जातानि - स्था०, रो०। २. चन्दनों - स्था०, रो० । ३. ० पटिकरो - रो० । 


१६-१०] अच्छरासज्भुततव्णों ११ 

४. 'अच्छरासड्भातमत्तं पि चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु मेत्ताचित्त | 
भावेति; श्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे - 'भिक्‍खु अरित्तज्ञानो विहरति सत्यु- 
सासनकरों ओवादपतिकरो, अमोधं रट्रुपिण्ड भुझ्जति' । को पन वादों 
ये नं बहुलीकरोन्ती  ति ! 

५. “अच्छरासच्भातमत्तं पि चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु मेत्ताचित्तं 
मनसि करोति; भ्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे - भिक्‍खु अरित्तज्ञानो विहरति 
सत्युसासनकरों ओवादपतिकरो श्रमोध॑ रद्वुपिण्ड भुज्जति । को पन 
वादो ये नं बहुलीकरोन्ती  ति ! 

६. ये केचि, भिक्‍खके, धम्मा अकुसला अकुसलभागिया 
अ्कुसलपक्खिका, सब्बे ते मनोपुब्बद्भमा । मनो तेसं धम्मानं पठमं 
उप्पज्जति, अन्वदेव अकुसला धम्मा” ति। 

७. “ये केचि, भिक्‍खवे, धम्मा कुसला कुसलभागिया कुसल- 
पक्खिका, सब्बे ते मनोपुब्बद्भमा । मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पज्जति, 
अन्वदेव कुसला धम्मा ति। 

८. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ञ्यं एकधम्मं पि समनृपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा अ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, पमादों । पमत्तस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना चेव 
अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती  ति । 


&. “नाहूं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञं एकधम्म॑ं पि समनुपस्साभि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, अप्पमादो। अप्पमत्तस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना 
चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ती ति। 

१०. “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्व्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा अ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिकखवे, कोसज्जं । कुसीतस्स, भिक्‍्खने, अनुप्पन्ना 
चेव अ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती  ति । 





नल तन 


१. मेत्तं चित्त - सी०, स्था०; मेत्तचित्त - रो० । 
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१२ अक्षमुसरविकशपो [ १७-१० 
७, पिरियारम्भवग्गो 


१. “ताहं, भिक्‍खवे, अञठ्झ्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा भ्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथथिदं, भिक्‍्खवे, विरियारम्भो । आरद्धविरियस्स, भिक्‍खवे, 
अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती ति । 

२. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रऊ्ञ्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा भ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, महिच्छता । महिच्छस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना 
चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती  ति । 

३. “ताहं, भिक्‍खवे, श्रज््यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अ्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति, यथयिदं, भिक्‍्खवे, अप्पिच्छुता । अप्पिच्छस्स, भिक्‍खवे, अनु- 
पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ती” ति। 


ड. “ताहं, भिक्‍खवे, श्रञ्व्मं एकधम्म॑ पि समनूपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा झकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अरसन्तुट्टिता । असन्तुद्॒स्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना 
चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती ति। 

५. ताहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञ्मं एकधम्मं पि समनृपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, सन्तुट्टिता । सन्तुट्ुस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ता चेव 
कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अ्रकुसला धम्मा परिहायन्ती” ति। 

६ “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्ज्यं एकधम्मं॑ पि समनुपस्सासि येन 
अनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, श्रयोनिसों मगसिकारों। अयोनिसो, 
भिक्‍खवे, मनसि करोतो अ्रनृप्पन्ना चेव ग्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती ति । 


श्चर ] कल्यायमिल्तदिवण्णो १३ 


७. “नाहं, भिक्‍लखवे, भ्रज्लं एकघधम्म॑ पि समनृपसामि. 98 72 
येन अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अ्रकुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसों मनस्िकारों । योनिसो भिक्‍खवे, 
मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
श्रकुसला धम्मा परिहायन्ती” ति। 5 

८. “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्य्यं एकघम्म॑ पि समनपस्सामि येंन 
अनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कूसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अ्रसम्पजञ्थ्यं । असम्पजानस्स, भिवखवे, 
अनुप्पन्ना चेव अरकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा 
परिहायन्ती  ति। 00 

६. “ताहं, भिक्‍खवे, अज्ज्य॑ एकधम्म॑ं पि समनपस्सामि 
येन अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं भिक्‍खवे, सम्पजञ्थ्यं । सम्पजानस्स, भिक्‍खवे, 
अनुप्पन्ना चेंव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अ्रकुसला धम्मा 
परिहायन्ती  ति। !5 

१०. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्र|्ज्यं एकधम्मं पि समनृपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, पापमित्तता । पापभित्तस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना 


चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती  ति । 


20 
जन तन 09 जकितन- 


८, केल्याणमित्तादिवग्गो 
“नाहं, भिक्‍खवे, ग्रञ्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि. 7४. ॥4 
येन अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, कल्याणमित्तता । कल्याणम्रित्तस्स, 
भिक्‍खवे, ग्नुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला 
धम्मा परिहायन्ती” ति। 25 
२. नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि 
येन श्रनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, श्रनुयोगो अ्रकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलान धम्मानं । अ्रनुयोगा, भिक्‍खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगा. 9». ४ 


श्ड झशगुसरनिकायों [ १.८.२- 


कुसलान धम्मानं अनुप्पन्ना चेव अ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च्‌ कुसला धम्मा परिहायन्ती” ति । 
“नाहूं, भिक्‍खवे, अ्रज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अश्रकुसला धम्मा 
5 परिहायन्ति थथयिदं, भिक्‍खवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मान, अननुयोगों 
अकुसलानं,धम्मान । अनुयोगा, भिवखवे, कुसलानं धम्मानं, भ्रननुयोगा 
अ्रकुसलानं धम्मानं अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
अकुसला धम्मा परिहायन्ती” ति। 
४. “नाहं, भिक्‍खवे, अञठ्झंं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि 
॥0 येन अनुप्पन्ना वा बोज्ञज्जा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा बोज्ञड्भा न भावना- 
पारिपूरि गच्छुन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, अ्रयोनिसो मनसिकारो । अयो- 
निसो, भिक्‍खवे, मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेब बोज्ञज्भा नुप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च बोज्ञज्भा न भावनापारिपूरि गच्छन्ती  ति । 


“नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञ्य एकधम्मं पि समनृुपस्सामि येन 
७ अनुप्पन्ना वा बोज्ञझज्भा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा बोज्ञड्भा भावनापारि- 
पूरि गच्छन्‍्ति यथयिदं, भिक्‍खवें, योनिसो मनसिकारो। योनिसो, 
भिक्‍खवे, मनसि करोतो भ्रनुप्पन्ना चेव बोज्ञज़ा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 

च बोज्ञझज्भा भावनापारिपूरि गच्छन्ती ति। 


६. भअअप्पमत्तिका एसा, भिक्‍खवे, परिहानि यदिदं आञाति- 
20 परिहानि । एत॑ पतिकिट्ठं, भिक्‍खवे, परिहानीनं यदिद पछ्ज्या- 
परिहानी  ति। 


७. “अप्पमत्तिका एसा, भिक्‍खवें, वुद्धि यदिदं ज्यातिवृद्धि । 
एतदग्गं, भिक्‍्खवे, वुद्धीनं यदिदं पञ्व्मावृद्धि । तस्मातिह, भिवखवे, एवं 
सिक्खितब्ब॑ - पञ्थ्मावुद्धिया वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, 

25 भिकक्‍खवे, सिक्खितब्बं ' ति। 


“अ्प्पमत्तिका एसा, भिक्‍्खवे, परिहानि यदिदं भोगपरि- 
हानि । एत॑ पतिकिट्ठं, भिक्‍खवे, परिहानीन॑ यदिदं पछ्ज्या- 
परिहानी  ति । 


१. वश्लिस्सामा - सी०, रो० । 


१.६.६ | पमादादिवर/रे १५ 


€. “प्रप्पमत्तिका एसा, भिंक्खवे, वुद्धि यदिदं भोगवुद्धि । 
एतदर्गं, भिक्‍खवे, वुद्धीनं यदिदं प॑ज्चावुद्धि | तस्मातिह, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्‍क्खितब्बं - पज्ञ्यावुद्धियां वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, 
भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं ति। 

१०. “भअप्पमत्तिका एसा, भिक्‍खवे, परिहानि यदिदं यसो- 
परिहानि । एतं पतिकिलिट्ठं, भिक्‍खवे, परिहानीनं यदिदं पञज्ञापरि- 
हानी ति। 





६. पमादादिवर्गो 

१. “अ्रप्पमत्तिका एसा, भिक्‍खवे, बुद्धि यदिदं यसोवुद्धि । 
एतदग्गं, भिक्‍खवे, वुद्धीनं यदिदं पञ्ञ्यावुद्धि | तस्मातिह, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्खितब्बं - पज्व्मावुद्धिया वद्धिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं ति। 

२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अ्रञ्ञ्यं एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, पमादों । पमादो, 
भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती ति। 

३. नाहं, भिक्‍खवे, अञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अत्याय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, अप्पमादों । अप्पमादो, 
भिक्‍ववे, महतो अत्थाय संवत्तती' ति। 

४. “नाहं, भिक्‍खवे, अञ्ड्यं एकधम्मं पि समनपस्सामि यो 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, कोसज्जं । कोसज्जं, 
भिक्‍खवे, महतो श्रनत्थाय संवत्तती” ति। 

५. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, विरियारम्भो । विरिया- 
रम्भो, भिक्‍खवे, महतो अत्थाय संवत्तती' ति। के 

६. नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, महिच्छता । 
महिच्छता, भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती” ति। 


06 चानजन-+ 


१. वीरियारम्भो > म० । २. या -सी० । 
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१६ अक्षमुशरणिकायों [ १.९.७-- 


8, 5 ७. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकघम्म॑ं पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवें, अप्पिच्छुता । झ्रप्पि- 
च्छुता, भिक्‍्खवे, महतो अत्थाय संवत्तती” ति। 


८. “नाहँ, भिक्‍खवे, अ्रज्ञं एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि 
5 यो एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, असन्तुद्विता । अ्रस- 
न्ुट्ठिता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती” ति । 


€. “नाहें, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, सन्तुद्ठिता । सन्तुद्ठिता, 
भिक्‍खवे, महतो भअत्थाय संवत्तती' ति । 


का १०. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्यं एकधम्म॑ं पि समनपस्सामि यो 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अयोनिसो मनसिकारो । 
अयोनिसो मनसिकारो, भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती” ति। 


११. “नाहं, भिक्‍खवे, श्रझ्ज्यं एकधम्म॑ पि समनूपस्सामि यो 
एवं महतो गत्थाय संवत्तति यथयिदं भिक्‍खवे, योनिसो मनसिकारो । 
७ योनिसो मनसिकारो, भिक्‍खवे, महतो श्रत्याय संवत्तती” ति । 


१२. “"नाहें, भिक्‍खवे, भ्रझ्व्य॑ एकधम्म॑ पि समनपस्सामि यो' 
एवं महतो ग्रनत्थाय संवत्तति यथथिदं, भिक्‍खवे, असम्पजञ्ञ्यं । 
असम्पजञ्ञ्ं, भिक्‍खवे, महतो अनत्याय सवत्तती” ति। 

१३. नाह, भिकखवे, अ्रज्ज्य एकधम्म पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, सम्पजज्व्यं । सम्पजञ्ऊंं, 
भिक्‍खवे, महतो भत्थाय संवत्तती” ति। 

१४. नाहं, भिक्‍्खवे, अ्रञ््यं एकधम्म पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भित्रखवे, पापमित्तता । पाप- 
मित्तता, भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती” ति। 


8. 6 25 १५. “नाहं, भिक्‍खवे, अजञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सासि 
यो एव महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, कल्याणमित्तता । 
कल्याणमित्तता, भिक्‍खवे, महतो श्रत्थाय संवत्तती” ति । 
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१६. “नाहं, भिक्‍खवे, भ्रझ्मं एकघम्मं पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो भनत्याय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्लवे, भ्नुयोगो प्रकुसलान 
धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, भिक्‍खवे, भ्रकुसलानं 
धम्मानं, अननुयोगो कुसलान धम्मानं महतो प्रनत्याय संवत्तती  ति । 
१७. “ताहं, भिक्‍खवे, श्रञ्ञ्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो गत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, झनुयोगो कुसलान धम्मान॑ं, 
झननुयोगो अ्रकुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, भिक्‍्खवे, कुसलानं धम्मानं, 
झननुयोगो अ्रकुसलानं धम्मानं महतो श्रत्याय संवत्तती” ति। 


१०, दुतियपमादादिवर्गो 


१. 'अज्ञ्त्तिकं, भिक्‍खवे, अद्भ ति करित्वा नाव्ञ्य॑ एकड़ 
पि समनुपस्सामि यं एवं महतो अ्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवें, 
पमादो । पमादो, भिक्‍्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती ति। 

२. “अज्ञत्तिकं, भिक्‍खवे, अज्भ॑ ति करित्वा नाअ्थ्य॑ एकड्ुं 
पि समनुपस्सामि यं एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
अ्रप्पमादों । भश्रप्पमादो, भिक्‍खवे, महतो भश्रत्थाय संवत्तती” ति। 


३. “अ्रज्ञत्तिकं, भिक्‍खवे, भ्रद्धं ति करित्वा नाञ्ञ्॑ एकड्ड 
पि समनुपस्सामि य॑ एवं महतो श्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
कोसज्जं । कोसज्जं, भिक्‍खवे, महतो श्रनत्थाय संवत्तती” ति। 


४. “अज्ज्त्तिकं, भिक्‍खवे, अज्भं ति करित्वा नाञ्व्यं एकज़ूं 
पि समनुपससामि य॑ एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, विरियारम्भो । विरियारम्भो, भिक्‍खवे, महतो श्रत्थाय 
संवत्तती ति। 

४५-१२. अज्ज्त्तिकं, भिक्‍खवे, अड्भूं ति करित्वा नाञ्य्य॑ एकज़ूं 
पि समनुपस्सामि य॑ एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिषखवे, 
महिच्छता ... पे ०... भ्रप्पिच्छता ... असन्‍्तुद्ठविता ... सन्तुट्ठिता ... श्रयोनिसों 
, मनसिकारो ... योनिसो मनसिकारो ... भ्रसम्पजड्ओं ... सम्पजड्ञ्ं ... । 


१. एकपम्मं - रो० । 
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१३. “बाहिरं, भिक्‍खवे, भ्रज्भं ति करित्वा नाञ्आ्यं एकड़ पि 
समनुपस्सामि य॑ एवं महतो ग्नत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पाप- 
मित्तता । पापमित्तता, भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती ति । 

१४. “बाहिरं, भिक्‍खवे, अज्भं ति करित्वा नाञ्व्यं एकड़ पि 
समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍ख वे, कल्याण- 
मित्तता । कल्याणमित्तता, भिक्‍खवे, महतो ग्त्याय संवत्तती ति। 

. १५. “अज्ज्त्तिकं, भिक्‍खवे, ग्रद्भं ति करित्वा नाञ्थ्य॑ एकड़ 
पि समनपस्सामि यं एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
अनुयोगो अकुसलान धम्मानं, भ्रननुयोगो कुसलानं धम्मानं । अनुयोगों 
भिक्‍खवे, अ्रकुसलानं धम्मानं, भ्रननुयोगो कुसलानं धम्मानं महतो 
अनत्थाय संवत्तती” ति। 

१६- अज्ज्त्तिकं , भिक्‍खवे, भ्रज्भं ति करित्वा नाअ्य्यं एकज़ू 
पि समनुपस्सामि य॑ एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, अनु- 
योगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो श्रकुसलानं धम्मानं । अनुयोगो, 
भिक्‍खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयेगो भ्रकुसलान धम्मानं महतो अत्थाय 
संवत्तती ति। 

१७. नाहूं, भिक्‍खवे, अञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्‍न्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
पमादों । पमादो, भिक्‍खवे, सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तती ति। 

नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञ्मं एकधम्मं पि समनपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय्र अ्रनन्तरधानाय संवत्तति यथयिद 
भिक्‍खवे, अप्पमादो । अ्रप्पमादो, भिक्खवे, सद्धम्मस्स ठितिया अ्रसम्मो- 
साय अनन्तरधानाय संवत्तती ति। 


१६. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्य॑ एकधम्मं पि समनपस्सामि 
यो एवं सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, 


कोसज्जं । कोसज्जं, भिक्‍खवे, सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तती” ति। 


नाह, भिक्‍खवे, भ्रञ्ल्यं एकधम्मं पि समनपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्स ठितिया अ्रसम्मोसाय अनन्तरधानाय संबत्तति यथयिदं, 


१, १०.४२ | दुतियपभाह्ारिवसमो १६ 


भिक्‍खवे, विरियारम्भो। विरियारम्भो, भिक्‍खवे, सद्धम्मस्स दितिया 
झसम्मोसाय अ्रनन्तरघानाय संबत्तती' ति। ह 

२१-३१. “ताहं, भिक्‍खवे, अ्रद्ञ्यं एकधम्म॑ पि समनपस्सामि 
यो एवं सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथय्रिदं, भिक्‍खवरे, 
महिच्छता ... पे०... श्रण्पिच्छता ... असन्‍्तुद्ठिता... सन्तुद्ठिता ... अयोनिसो 
मनसिकारो ... योनिसो मनसिका रो ... असम्पजञ्जं ... सम्पजञ्ञं ... पाप- 
मित्तता ... कल्याणमित्तता ... भ्रनुयोगो भश्रकुसलानं धम्मानं, झ्ननुयोगो 
कुसलान धम्मानं | अनुयोगो, भिक्‍खवे, अ्रकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलान धम्मानं सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती  ति | 

३२. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अन॑न्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, झनुयोगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अ्कुसलानं धम्मानं । 
अनुयोगो, भिक्‍खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं 
सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तती ति । 

३३. ये ते भिक्‍खवे, भिवखू अधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खू बहुजनअ्रहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिवखू 
अपुञ्ञ्यं पसवन्ति, ते चिम॑' सद्धम्मं अन्तरधापेन्ती' ति। 

३४. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू धम्मं अ्रधम्मो ति दीपेन्ति ते, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खू बहुजनभ्रहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स 
प्रनत्थाय श्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिवखवे, भिवख्‌ 
अपुञ्व्य पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं अन्तरधापेन्ती ति। 

३५-४२. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू अविनयं विनयो ति 
दीपेन्ति ... पे०... विनय॑ं अ्रविनयो ति दीपेन्ति ... पे ०... श्रभासितं भ्रलपितं 
तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे ०... भासित॑ लपितं 
तथागतेन अ्रभासित अझलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे०...नमनाचिण्णं 
तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे०... आवचिण्णं तथागतेन 
झनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... भ्रपञ्॑व्नत्तं तथागतेन पण्ञ्मत्तं 
तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... पञ्ञ्यत्तं तथागतेन अपण्ञ्नत्तं तथागतेना 
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ति दीपेन्ति ते, भिकखवे, भिक्‍खू बहुजनअ्रहिताय पटिपन्ना बहुजन- 
असुखाय, बहुनो जनस्स भअ्नत्थाय अ्रहिताय दुक्‍्खाय देबमनुस्साने । 
बहुं च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू अपुझ््तं पसवन्ति, ते चिमम सद्धम्मं ब्रन्तर- 
धापेन्ती ति। 


«है >-+न्‍-न्‍न्‍न्‍->++ 


११, अधम्मवग्गो 

5 १. “थे ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू अधम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
ग्त्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू पुज्व्य॑ 

पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं ठपेन्ती ति। 
२. “ये ते, भिक्खवे, भिक्‍खू धम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, 
॥0 भिक्‍खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान । बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू पुझज्य पसवन्ति, 

ते चिमं॑ सद्धम्मं॑ ठपेन्ती' ति। 

३-१०. “थे ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू अविनय ग्रविनयों ति 
दीपेन्ति ... पे०... विनयं विनयो ति दीपेन्ति . पे० अभासित 
/5 अलपितं तथागतेन अभासितं अलपित तथागतेना ति दीपेन्ति 
8 20 . पें०... भासितं लपित॑ तथागतेन भासित लपित तथागतेना 
४.2०... ति दीपेन्ति ...पे० .. अनाचिण्णं तथागतेन अ्रनाचिण्णं तथागतेना 
ति दीपेन्ति ... पे०... आचिण्णं तथागतेंन झाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्ति ... पे०... अपज्ञ्यत्तं तथागतेन अ्रपञ्व्त्तं तथागतेना ति दीपेन्ति 
20 -« पें०.. पञ्च्यत्तं तथागतेन पण्ञ्जत्त तथागतेना ति दीपेन्ति ते, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । बहु च ते, भिकखवे, भिवखू पुरुझ्म॑ 

पसवन्ति, ते चिम सद्धम्मं॑ ठपेन्ती” ति। 


१२, अनापत्तिवरगो 
१. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍ख अनार्पत्ति आपत्ती ति दीपेन्ति 
» ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू बरहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजनग्रसुखाय, बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अ्रहिताय दुक्‍्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिकखवे, 
भिक्‍सू भ्रपुऊ्व्यं पसवन्ति, ते चिम सद्धम्मं अ्न्तरधापेन्ती” ति । 
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२. “े ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू श्रापत्ति अनापत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू बहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुलाय, बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अ्हिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुंच ते, भिक्‍खवे, 
भिकक्‍्खू अ्पुञ्व्यं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं अ्रन्तरधापेन्ती ति। 

३-१०. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू लहुक आपत्ति गरुका 
झापत्ती ति दीपेन्ति ... पे०... गरुक आपत्ति लहुका आपत्ती ति दीपेन्ति 
.« पें०... दुटठुल्ल॑ आपत्ति अदुट्ठल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति ... पें०... 
अदुट्ठल्ल आपत्ति दुट्ठुल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे ०... सावसेसं आपत्ति 
झनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति ... पे०... अनवसेसं आपत्ति सावसेसा 
आपकत्ती ति दीपेन्ति ... पे०... सप्पटिकम्मं आपत्ति अप्पटिकम्मा श्रापत्ती 
ति दीपेन्ति ...पे ०... भ्रप्पटिकम्मं आर्पात्ति सप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्‍खवे, भिवखू बहुजनअ्रहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो 
जनस्स अनत्थाय श्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । बहुं च॒ ते, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍खू अपुऊ्य्य पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्म॑ अ्रन्तरधापेन्ती  ति। 


११. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू अनापत्ति अनापत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
अत्याय हिताय युखाय देवमनुस्सान । बहु च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू पुझ्वं 
पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्म॑ं ठपेन्ती ति। 


१२. “ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू आपत्ति आपत्ती ति दीपेन्ति 
त, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू पुज्जां 
पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं ठपेन्ती ति। 


१३-२०. ध्न् ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू लहुक॑ आपत्ति लहुका 
आपत्ती तिदीपेल्ति ... गरुक॑ ग्रापत्ति गरका आपत्ती ति दीपेन्ति ... दुटूठुल्ल 
आपत्ति दुट्ठुल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति ... अदुट्ठुल्लं आपत्ति भ्रदुट्ठुल्ला 
आपत्ती ति दीपेन्ति ... सावसेस आपत्ति सावसेसा झपत्तर, ति दीपेन्ति ... 
झ्नवसेसं आार्पत्ति अनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति ... सप्पटिकम्मं आपत्ति 
सप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति ... अप्पटिकम्मं आपत्ति अप्पटिकम्मा 
आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजन- 

१. येपि- स्या० । 
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सुखाय, बहुनो जनस्स ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, 
भिक्‍खवे, भिक्‍सू पुञ्ञ्म॑ पसवन्ति, ते चिम सद्भम्मं ठपेन्ती' ति। 


अन्न 09 “+* 


१३, एकपुग्गलवग्गो 

१. एकपुग्गलो, भिक्‍खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानूकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं । कतमो एकपुग्गलो ? तथागतों भ्ररह सम्मासम्बुद्धो । श्रय 
खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जत्ति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ' ति । 

२. “एकपुग्गलस्स, भिक्‍खवे, पातुभावों दुल्लभो लोकस्मि । 
कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स । इमस्स 
खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलस्स पातुभावों दुल्लभो लोकस्मि ति। 

३. “एकपुग्गलों, भिकखवे, लोक॑ उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
अच्छरियमनुस्सो । कतमो एकपुग्गलो ? तथागतों प्ररह सम्मासम्बुद्धों । 
ग्रयं खो, भिक्‍्खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानों उप्पज्जति अ्रच्छरिय- 
मनुस्सो ति । 

४. “एकपुग्गलस्स, भिक्‍खवे, कालकिरिया बहुनो जनस्स 
अनुतप्पा होति। कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स अ्ररहतों सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । इमस्स खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलस्स कालकिरिया बहुनो 
जनस्स अनृतप्पा होती ति। 

५. “एकपुग्गलो, भिक्‍्खवे, लोके उप्पज्जमानों उप्पज्जति 
अदुतियो असहायो अप्पटिमों अप्पटिसमों अ्रप्पटिभागों अप्पटिपुग्गलो 
ग्रसमो ग्रसमसमो द्विपदान भ्रग्गो । कतमो एकपुस्गलो ? तथागतों श्ररहूं 
सम्मासम्बुद्धो । श्रय खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानों 
उप्पज्जति अदुतियो अ्सहायो अप्पटिमो भ्रप्पटिसमो भप्पटिभागो अप्पटि- 
पुग्गलो अ्समों अ्समसमो द्विपदान श्रग्गो ति। 

६-१७. एकपुम्गलस्स, भिक्‍खवे, पातुभावा महतो चवखुस्स 
पातुभावों होति, महतो आलोकस्स पातुभावों होति, महतो झ्रोभासस्स 








१. दिपदानं - सी०, स्यमा०, रो० । 
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पातुभावों होति, छन्न॑ भ्रनुत्तरियानं पातुभावों होति, चंतुन्नं पटिसम्भिदानं 
सच्छिकिरिया होति, अनेकधातुपटिवेघो होति, नानाधातुपटिवेधो होति, 
विज्जाविमुत्तिफलसच्छिकिरिया होति, सोतापत्तिफलसच्छिकिरिया 
होति, सकदागामिफलसच्छिकिरिया होति, भ्रगागामिफलसच्छिकिरिया 
होति, अश्ररहत्तफलसच्छिकिरिया होति । कतमस्स एकपुग्गलस्स ? 
तथागतस्स अ्ररहतो सम्मासम्बुठस्स । इमस्स खो, भिक्‍खवे, एक- 
पुग्गलस्स पातुभावा महतो चक्खुस्स पातुभावों होति, महतो आलोकस्स 
पातुभावों होति, महतो श्रोभासस्स पातुभावो होति, छल्न॑ भ्रनुत्तरियानं 
पातुभावों होति, चतुन्न॑ पटिसम्भिदानं सच्छिकिरिया होति, अनेकधातु- 
पटिवेधो होति, नानाधातुपटिवेधो होति, विज्जाविमृत्तिफलसच्छि- 
किरिया होति, सोतापत्तिफलसच्छिकिरिया होति, सकदागामिफलसच्छि- 


क्न्_ 


0 


किरिया होति, अ्नागामिफलसच्छिकिरिया होति, अ्ररहत्तफलसच्छि- 


किरिया होती  ति। 

१८. “नाह भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्यं एकपुर्गलं पि समनुपस्सामि यो एवं 
तथागतेन गअनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तितं सम्मदेव श्रनुप्पवत्तेति यथयिदं, 
भिक्‍खवे, सारिपुत्तो । सारिपुत्तो, भिक्‍खवे, तथागतेन अनुत्तरं धम्म- 
चक्क॑ पवत्तितं सम्मदेव अ्नुप्पवत्तेती ' ति । 


१०. (क) एतदग्गवग्गो 

१. एतदग्गं, भिक्‍खवे, मम सावकानं भिक्‍खूनं रत्तञ्जूनं 
यदिदं अ्रञ्ञ्यासिकोण्डड्ञो” | 

२. ... महापञ्ञ्यानं यदिदं सारिपुत्तो । 
.» इद्धिमन्तानं यदिदं महामोग्गल्लानों । 
.» घुतवादानं यदिदं महाकस्सपो । 
.« दिव्बचक्खुकानं यदिदं अनुरुद्ो । 
.» उच्चाकुलिकानं यदिदं भदहियो काल्िगोधाज पुत्तो । 
.« मज्जुस्सरानं यदिदं लकुण्डकभद्दियों । 
#. ... सीहनादिकानं यदिदं पिण्डोलभारद्ाजो । 
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१. भज्व्याकोण्डड्ओो - सी०, स्यथा०, रो० । २. कालिगोधाय - सी०, रो» । 
३ लकुष्टक० - सी०, स्था०, रो० । 


कन्म्_ 
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€. ... धम्मकथिकानं यदिदं पृण्णो मन्ताणिपुत्तो । 
१०. एतदग्गं... सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं विभजन्तानं 
यदिदं महाकच्चानो ति | 


(ख) एतदग्गवग्गो 
१. 'एतदरग्गं, भिक्‍खवे, मम सावकानं भिक्‍खूनं मनोमयं 
5 काय॑ अभिनिम्मिनन्तानं यदिदं चूत्ठपन्थको' । 
२. ... चेतोविवट्टकुसलानं यदिदं चूछपनन्‍्थको । 
-» सञ्ज्याविवट्ठकुसलानं यदिदं महापन्थको । 
.« अरणविहारीनं यदिदं सुभूति । 
. देक्खिणेय्यानं यदिद सुभूति । 
. आरज्ज्वकानं यदिदं रेवतों खदिरवनियों । 
.« झायीन॑ यदिदं कद्धारेवतो । 
.« आरड्धविरियानं यदिद सोणों कोछिविसो । 
.« कल्याणवाक्करणानं यदिदं सोणो कुटिकण्णो । 
१०. ... लाभीन यदिदं सीवलि । 
5 ११. एतदग्ग ... सद्धाधिमुत्तान यदिदं वक्‍कली” ति। 
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(ग) एतदग्गवग्गो 
१. एतदग्गं, भिकक्‍खवे, मम सावकानं भिक्‍्खन सिक्‍खा- 

कामानं यदिदं राहुलो” । हु 
को २. ... सद्घापब्बजितानं यदिदं रट्डपालो । 
३. .. पठमं सलाक गण्हन्तानं यदिद कुण्डधानों । 
४. ... पटिभानवन्तानं यदिदं वद्भीसो । 
५. ** समन्तपासादिकानं यदिदं उपसेनो व्धुन्तपुत्तो । 
६. - सेनासनपव्ज्यापकानं यदिदं दब्बो मल्लपुत्तो । 
७. .- देवतान पियमनापानं यदिदं पिलिन्दवच्छो । 
८. ... खिप्पाभिज्ज्यानं यदिदं बाहियो दारुचीरियो । 


१ चुल्लपन्‍्थको - सी०, रो० । २. चेतोविवद्धकुसलान - रो० । ३. कोलिविसो - रो० । 
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€. ... चित्तकथिकानं यदिदं कुमारकस्सपो । 
१०. 'एतदग्गं ... पटिसम्मिदाणपत्तानं यदिदं महाकोट्टितो ति। 


(घ) एतदग्गवण्गो 

१. 'एतदग्गं, भिक्‍खवें, मम सावकानं भिक्‍खूनं बहुस्सुतानं 
यदिदं आनन्दो” । 

२. ... सतिमन्तानं यदिदं आनन्दो । हे 

३. ... गतिमन्तानं यदिदं आनन्दो । 2६ 

४. ... धितिमन्तानं यदिदं आनन्दो । 
५. ... उपद्वाकानं यदिदं आनन्‍्दो । 
६ 
हि 
द् 





. महापरिसान यदिदं उरुवेलकस्सपों । 
.« कुलप्पसादकानं यदिदं काहुदायी । 0 
. «« अप्पावाधानं यदिदं बाकुलों । 
&€. ... पुब्बेनिवासं अ्रनुस्सरन्तानं यदिदं सोभितों । 
१०. ... विनयधरानं यदिदं उपालि । 
११. ... भिक्‍खुनोवादकानं यदिदं नन्‍्दको । 8. 26 
१२. ... इन्द्रियेसु गुत्तद्वारानं यदिदं नन्‍्दों । ]5 
१३. ..- भिक्खुओवादकानं यदिदं महाकप्पिनो । 
१४. ... तेजोधातुकुसलानं यदिदं सागतो । 
१५. ... पटिभानेय्यकानं यदिद राधो । 
१६. एतदग्गं ... लूखचीवरधरानं यदिदं मोघराजा” ति। 
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(ड) एतदरगवग्गो 


१. 'एतदर्गं, भिकखवे, मम साविकानं भिक्‍खुनीनं रक्तञ्जनं 2० 
यदिदं महापजापतिगोतमी ' । 
२. ... महापज्ञ्ञानं यदिद खेमा । *« 
३. ... इद्धिमन्तीनं यदिदं उप्पलवण्णा । 
४. ... विनयधरानं यदिदं पटाचारा । 
१ कालुदायी - सी०, रो० । २. बक्कुलो - सी०, स्या०, रो० । ३. इद्धिमन्तानं - रो० 


४. पटठाचरा - सी० | 
झर० १-४ 


8. 27 
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२६ अक्युतरणिकायों (१.१४.४- 


.. घम्मकथिकानं यदिदं धम्मदिन्ना । 
. झायीन॑ यदिदं नन्‍दा । 
.. आरडविरियानं यदिदं सोणा । 
.. दिब्बचक्खुकानं यदिदं बकुला । 
&. ... खिप्पाभिज्ज्यानं यदिदं भद्दा कुण्डलकेसा । 
१०. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तीनं यदिदं भद्दा कापिलानी । 
११. ... महाभिवध्व्यपत्तानं यदिदं भद्दकच्चाना । 
१२. ... लूखचीवरधरानं यदिद किसागोतमी । 
१३. एतदग्गं ... सद्घधाधिमुत्तानं यदिदं सिद्धालकमाता  ति 
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ढ़ कक ख्द 





(च) एठदग्गवर्गो 
१. “एतदग्ग, भिक्‍्खवे, मम सावकानं उपासकानं पटठम॑ सरणं 
गच्छन्तानं यदिदं तपुस्सभल्लिका वाणिजा” । 
२. ... दायकानं यदिदं सुदत्तो गहपति अ्रनाथपिण्डिको । 
३. ... धम्मकथिकानं यदिदं चित्तो गहपति मच्छिकासशण्डिको । 


४. ... चतृहि सद्भह॒वत्थूहि परिसं सद्भधंण्टन्तानं यदिद ह॒त्थकों | 


ञ 


७ आछ्वको । 


५. ... पणीतदायकानं यदिदं महानामों सवको । 

६. ... मनापदायकानं यदिदं उरगो गहपति बेसालिको । 

७. ... सड्घुपट्टाकानं यदिदं हत्थिगामकों” उग्गतो गहपति । 
८. ..- अवेच्चप्पसन्नान यदिदं सुरवन्धो' । 

६ . पृग्गलप्पसन्नानं यदिद जीवको कोमारभच्चों । 

१०. एतदग्गं .. विस्सासकान यदिदं नकुलपिता गहपती” ति । 


(छ) एतदग्गवग्ग 


१ “एतदरगं, भिक्‍ववे, मम साविकानं उपासिकानं पठम॑ सरणं 
गच्छुन्तीनं यदिदं सुजाता सेनियधीता ”” । 


_ __!. सकुला - सी०, स्था०, रो० । २ सिगालमाता - रो० । ३. हहुको - रो० । 
४ झलवको - सी० । ५ सी०», रो० पोथ्केसु तत्यि। ६. सूरो अ्रम्बदों - सी०; 
स्यथा०, रो० । ७. सेनानीघिता - सी०; सेनानिधीता - रो० । हि 


१.१५.४ ] झ्रहानपारि २७ 


«« दायिकानं यदिदं विसाखा सिगारमाता । 
.« बहुस्सुतानं यदिदं खुज्जुत्तरा । 
«« मेत्ताविहारीनं यदिदं सामावती । 
.» झायीन॑ यदिदं उत्तरानन्दमाता । 
.« पृणीतदायिकानं यदिदं सुप्पवासा कोलियधीता' । 
»» गिलानुपट्टाकीनं यदिदं सुप्पिया उपासिका । 
.«» अवेच्चप्पसन्नानं यदिदं कातियानी । 
.« विस्सासिकानं यदिदं नकुलमाता गहपतानी । 
१०. “एतदग्गं ... अ्रनुस्सवप्पसन्नानं यदिदं काछी उपासिका 
कुलघरिका ति। 
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१५४, (क) अट्टानपालि 

१. “अट्टानमेतं, भिक्‍खवे, श्रनवकासो य॑ दिद्विसम्पन्नों पुग्गलो 
कड्चि सब्भारं निच्चतो उपगच्छेय्य । नेत॑ ठान॑ विज्जति | ठानं च 
खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ पुथुज्जनो कड्चि सद्भारं निच्चतों उप- 
गच्छेय्य । ठानमेंतं विज्जती ' ति । 

२. “अरद्वानमंतं, भिकखवे, अ्रनवकासो य॑ दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो 
कड्चि सद्भारं सुखतो उपगच्छेय्य । नेतं ठानं विज्जति । ठानं च खो 
एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ पुथुज्जनो कडिच्च सद्धारं सुखतो उपगच्छेय्य । 
ठानमेंतं विज्जती ति। 

३. अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ दिद्ठविसम्पन्नो पुर्गलो 
कड्चि धम्मं अत्ततो उपगच्छेग्य । नेतं ठान॑ं विज्जति | ठानं च ख्रो 
एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ पुथुज्जनो कड्चि धम्मं अ्त्ततो उपगच्छेय्य । 
ठानमेंतं विज्जती  ति। 

४. “अट्वानमेतं, भिक्‍खवे, अनवकासो य॑ दिद्टिसम्पन्नो पुग्गलो 
मातरं जीविता वोरोपेय्य । नेत॑ ठानं विज्जति। ठानं च खो, भिक्‍खवे, 


एतं बिज्जति य॑ पुथुज्जनो मातरं जीविता वोरोपेय्य । ठानमेतं 
बिज्जती ति। 


१. कोढ़िय० - रो० । २. कालि - सी०। ३. कुररघटिका - सी०, स्पा०, रो० । 
४. स० पॉत्यके नत्यि । 
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श्द झहगुसरमिकायों (१.१५.५- 


५. “अ्रद्टानमेतं, भिक्‍खवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो 
पुगगलो पितरं जीविता वोरोपेय्य । नेतं ठानं विज्जति । ठानं च खो 
एतं, भिकखवे, विज्जति य पुथुज्जनो पितरं जीविता वोरोपेय्य । ठानमेत॑ 
विज्जती  ति। 

हे ६. “अट्ठानमेतं, भिक्‍्खवे, अनवकासो य॑ दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो 
अरहन्तं जीविता वोरोपेय्य । नेतं ठान विज्जति । ठानं च खो एत॑, 
भिक्‍खवे, विज्जति य॑ पुथुज्जनो अरहन्तं जीविता वोरोपेय्य । ठानमेतं 
विज्जती  ति । 

७. “भ्रट्टानमेंतं, भिकखवे, अनवकासो य॑ दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो 

॥0 तथागतस्स पढदुट्ड॒ुचित्तो लोहितं उप्पादेय्य । नेतं ठानं विज्जति । ठानं 
च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति यं पुथुज्जनो तथागतस्स पढुंद्ग॒चित्तो 
लोहितं उप्पादेय्य । ठानमेत विज्जती” ति । 


८. “अट्वानमेतं, भिक्‍खके, श्रनवकासो य दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलों 
सच्चू भिन्‍्देय्य । नेतं ठान विज्जति । ठान च खो एत, भिक्‍्खवे, विज्जति 

5 य पुथुज्जनो सद्धूं भिन्‍्देग्य । ठानमेत विज्जती' ति। 
&. “अट्टानमेतं, भिकखवे, अनवकासो य दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो 
अञ्य्य सत्थारं उद्दिसिय्य । नेतं ठान विज्जति । ठान च खो एत, भिक्‍खवे, 
विज्जति य पुथुज्जनो ग्रझ्ज् सत्थारं उहिसेय्य । ठानमेंत विज्जती'' ति । 


छू 29 


१०. “गअट्टानमेतं, भिक्‍खवे, भ्रनवकासों य एकिस्सा लोक- 

४ 28 20 धातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्ब भ्रचरिम उप्पज्जेय्यू । नेतं 
ठान॑ विज्जति । ठान च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं एकिस्सा लोक- 

धातुया एको व अरहं सम्मासम्बुद्धों उप्पज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती' ति। 
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(ख) श्रट्टानपालि 
१. “अट्टानमेतं, भिक्‍खवे, भ्रनवकासों यं एकिस्सा लोक- 
धातुया द्वें राजानो चक्कवत्ती श्रपुब्बं अचरिमं उप्पज्जेय्युं । नेतं ठान॑ 
8. 30 25 विज्जति | ठानं च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ एकिस्सा लोक- 
धातुया एको राजा चक्‍कवत्ती उप्पज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती” ति । 


१. दुदेन चित्तेत - सी०, रो० । 


१.१४.३ ] झदुत्नपालि २१ 


२. “अट्टानमेंतं, भिक्‍खवे, अनवकासो यं इत्थी अरहं अ्रस्स 
सम्मासम्बुद्धो । नेतं ठान॑ विज्जति । ठान॑ च खो, एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति 
यं पुरिसो अ्ररहं श्रस्स सम्मासम्बुद्धो । ठानमेतं विज्जती' ति। 


३. “भअट्टानमेतं, भिक्‍खवे, भ्रनवकासो य॑ं इत्थी राजा भ्रस्स 
चकक्‍्कवत्ती । नेते ठान॑ विज्जति । ठानं च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति 
यं पुरिसो राजा अस्स चक्‍कवत्ती । ठानमेतं विज्जती  ति। 


४-६. 'अद्ठानमेतं, भिक्‍्खवे, भ्रनवकासो य॑ इत्थी सककत्तं का रेय्य 
..पे ०... मारत्तं कारेय्य ...पे०... ब्रह्मत्तं कारेय्य । नेतं ठानं विज्जति । 
ठान॑ च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति यं पुरिसी सकक्‍्कत्तं कारेय्य ...पे ०... 
मारत्तं कारेय्य ...पे०... ब्रह्मत्तं कारेय्य । ठानमेतं विज्जती  ति । 


७. “अट्टानमेतं, भिक्‍खवे, अनवकासो य॑ कायदुच्चरितस्स 
इट्रो कन्‍्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य । नेत ठान॑ विज्जति । ठान॑ 
च्‌ खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ं कायदुच्चरितस्स अनिट्ठो अश्रकन्तो 
अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य । ठानमेतं विज्जती ति। 


८-६. “अद्वानमेतं, भिक्‍्खवे, अनवकासो य॑ वचीदुच्चरि- 
तस्स ...पे०... य॑ मनोदुच्चरितस्स इट्टो कन्‍तो मनापो विपाको 
निब्बत्तेय्य । नेंत ठान॑ विज्जति । ठानं च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति 
य मनोदुच्चरितस्स अनिट्ठो भ्रकन्तों श्रमनापो विपाको निब्बत्तेय्य । 
ठानमेतं विज्जती  ति। 
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(ग) अट्वानपालि 


१. 'अट्टानमेतं, भिक्‍खवें, अ्रनवकासो यं कायसुचरितस्स 
प्रनिट्टी भ्रकन्तों अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य । नेतं ठानं विज्जति । 
ठान॑ च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ं कायसुचरितस्स इृषट्टो कन्तो 
मतापो विपाको निब्बत्तेय्य । ठानमेतं विज्जती'” ति । 


२-३. भअट्टवानमेतं, भिक्‍खवे, भ्रनवकासो य॑ वचीसुचरितस्स 

पे०... मनोसुचरितस्स अनिट्ठी अकन्तो अभ्रमनापो विपाको निब्बत्तेय्य । 

नेतं ठान॑ विज्जति । ठान॑ च खो एतं, भिक्‍खवे, विज्जति यं मनोसुचरितस्स 
इ॒ट्ट्रो कन्‍्तो मनापों विपाकों निब्बत्तेय्य । ठानमेतं विज्जती” ति। 


पता 
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३० झगूसरमिकामो [१,१५-४- 


४. “अट्वानमेतं, भिक्‍खवे, अनवकासों यं॑ कायदुच्चरित- 
समझ्ी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्भं लोक॑ 
उपपज्जेय्य । नेत॑ ठानं विज्जति । ठानं च खो एतं, भिक्‍खवें, विज्जति 
यं कायदुच्चरितसम ज्ञी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा 

* अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती” ति । 

५-६. “अट्टानमेतं, भिक्‍खवें, अनवकासो य॑ वच्रीदुष्चरित- 
समज्जी ...पे०... य॑ मंनोदुच्चरितसमझ्भी तन्निदाना तप्पक्ष्यया कायस्स 
भेदा परं॑ मरणा सुगति सग्गं लोकं॑ उपपज्जेय्य । नेतं ठान॑ विज्जति । 
ठान॑ च खो एतं, भिकखवे, विज्जति य॑ मनोदुच्चरितसमज्ी तन्निदाना 

।0 तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उप- 
पज्जेय्य । ठानमेत विज्जती ति । 

७. “अट्वानमेतं, भिक्‍खवें, श्रनवकासो य कायसुचरितसमद्ी 
तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा पर मरणा अपायं दुग्गति विनिपात॑ 
निरय॑ उपपज्जेय्य । नेतं॑ ठानं विज्जति | ठान॑ च खो एत॑ं, भिक्‍खवे, 

क्‍5 विज्जति य॑ं कायसुचरितसमज्ी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जेय्य । ठानमेत विज्जती  ति । 

८-&. “अट्टानमेतं, भिक्‍खवे, अनवकासो य वचीसुचरित- 
समझ्ली ...पे०... य॑ मनोसुचरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया वगयस्स 
भेंदा परं मरणा अ्पाय दुग्गति विनिषात निरयं उपपज्जेय्य । नेत ठान 

४६३0 20 विज्जति। ठान च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति य मनोसुचरितसमज्भी 
तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उप- 
पज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती” ति । 





97“+-----+-+ 


१६. (क) एकघधम्मपालि 


हे १. एकधम्मो, भिक्‍खवे, भावितो बहुलीकतो एकन्त- 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अ्रभिज्ञयाय सम्बोधाय निब्बा: 
नाय संवत्तति । कतमो एकधम्मो ? बुद्धानुस्सति । श्रयं खो, भिक्‍खवे, 
एकधम्मो भावितों बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिज्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तती” ति । 


4 


धर 


पुमककरध्नसयुरफुतकब ५ 


११६.४ ] एकबन्मपालि ३१ 


२-१०. “एकघम्मो, भिक्‍खवे, भावितों बहुलीकतो एकन्तनिब्बि- 
दौय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय 
संवत्तति । कतमो एकधम्मो ? धम्मानुस्सति ...पे०... सद्धानुस्सति ... 
सीलानुस्सति ... चागानुस्सति ... देवतानुस्सति ... आनापानस्सति ... 
म॑रणस्सति ... कायगतासति ... उपसमानुस्सति । अ्रयं खो, भिक्‍खवे, 
एऐकघधम्मो भावितों बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
डउपसमाय अ्रभिज्व्याय सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तती ति । 


बी जनिनगतनतरननन भनननन 09 निजी आजा 


(ख) एकघम्मपालि 

१. “नाहं, भिक्‍खवे, अजऊ्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अ्रनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अ्रकुसला धम्मा 
भिग्योभावाय' वेपुल्लाय संवत्तन्ति यथथिदं, भिक्‍खवे, मिच्छादिट्टि । 
मिच्छादिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती  ति । 

२. “नाहूं, भिक्‍खवे, अ्रञ्व्य॑ एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, सम्मादिद्दि । सम्मा- 
दिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, श्नुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती” ति। 

३. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज्यं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
अ्नुप्पन्ना वा कुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, मिच्छादिट्टि । मिच्छादिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, 
अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती  ति । 

४. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ज्यं॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन- 
अनुप्पन्ना वा अकुसला धम्मा नृप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुछला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिवखवें, सम्मादिद्ठि । सम्मादिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, 
अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धस्मा 
परिहायन्ती” ति । 


१ भीस्योभावाय - सी० । 
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५. “ताहं, भिक्‍खवे, भ्रझ्ञ्ण॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि येंन 
अनुप्पन्ना वा मिच्छादिट्टि उप्पज्जति उप्पन्ना वा मिच्छादिट्टि पवड्डति 
यथयिदं, भिक्‍्खवे, अयोनिसो मनसिकारों । अयोनिसो, भिवखवे, मनसि 
करोतो श्रनुप्पन्ना चेव मिच्छादिद्वि उप्पज्जति उप्पन्ना च मिच्छादिद्ठि 
पवड्डती” ति । 

६. “नाहं, भिक्‍खवे, भ्रऊ्व्मं॑ एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि येंन 
अनुप्पन्ना वा सम्मादिद्ठि उप्पज्जति उप्पन्ना वा सम्मादिद्ठि पवड्डंति 
यथयिदं, भिक्‍खवे, योनिसो मनसिकारो । योनिसो, भिक्‍्खवे, मनसि 
करोतो अनुप्पन्ना चेव सम्मादिद्ठि उप्पज्जति उप्पन्ना च सम्मादिषद्टि 
पवडती” ति । 

७. “नाहं, भिक्‍खवे, ग्रञ्ञ्य॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उप्पज्जन्ति 
यथयिदं, भिक्‍खवे, मिच्छादिट्टि । मिच्छादिद्विया, भिकखवे, समन्नागता 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपात निरय 
उप्पज्जन्ती” ति। 

८. “नाहं, भिक्‍खवे, अ्रञ्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सु्गात सग्ग लोक उप्पज्जन्ति यथयिद, 
भिक्‍खवे, सम्मादिद्दि । सम्मादिद्विया, भिकखवे, समन्नागता सत्ता कायस्स 
भेंदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक' उप्पज्जन्ती  ति । 


€. “मिच्छादिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, पुरिसपुग्गलस्स ये चेव 
कायकम्मं॑ यथादिट्टि समत्तं समादिन्नं यं च वचीकम्म ...पे०... यं च 
मनोकम्मं यथादिद्ठि समत्तं समादिन्नं या च चेतना या च पत्थना यो च 
परिधि ये च सद्धा रा सब्बे ते धम्मा अनिद्ठाय भ्रकन्ताय अ्मनापाय अहि- 
ताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ति । त किस्स हेतु ? दिद्ठि हिस्स, भिक्‍्खवे, पापिका । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, निम्बबीज वा कोसातकिबीजं वा तित्तकलाबुबीजं 
वा अल्लागमम पथविया निक्खित्तं यं चेव पथवीरसं' उपादियति य॑ च 
आपो रसं उपादियति सब्बं तं तित्तकत्ताय कटुकत्ताय असातत्ताय संवत्तति । 
त॑ किस्स हेतु ? बीज॑ं हिस्स, भिक्‍्खवे, पापकं । एवमेव खो, भिक्‍खवे, 


मिच्छादिट्विकस्स पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्म॑ यथादिद्ठि समत्तं 





१, लोके - रो० । २. पठविया - सी०, रो० । ३. पठवीरसं - सी०, रो० । 
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समादिन्न॑ यं व बचीकम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं यथादिट्टि समत्तं 
समादिच्नं या च चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सद्धारा सब्जे 
ते धम्मा पअ्रनिट्टाय श्रकन्ताय अ्रमनापाय अहिताय दुब्खाय संवत्तन्ति । 
त॑ किस्स हेतु ? विद्ठि हिस्स, भिक्‍खवे, पापिका ति । 

१०. “सम्मादिट्टिकस्स, भिक्‍खवे, पुरिसपुग्गलस्स यं चेव काय- 
कम्मं यथादिद्ठि समत्तं समादिन्न॑ यं च वचीकम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं 
यथादिद्ठि समत्तं समादिन्नं या च चेतना या च पत्थना यो च पणिधि 
ये च सद्डारा सब्बे ते धम्मा इट्राय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दिद्टठि हिस्स, भिक्‍खवे, भहिका । सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, उच्छुबीजं वा सालिबीजं वा मुद्िकाबीजं वा अ्ल्लाय पथविया 
निक्‍्खित्तं यं चेव पथवीरसं उपादियति य॑ं च श्रापोरसं उपादियति सब्बं 
तं॑ मधु रत्ताय सातत्ताय असेचनकत्ताय संवत्तति । त॑ं किस्स हेतु ? बीजं 
हिस्स', भिक्‍खवे, भहक॑ । एवमेव खो, भिक्‍खवके, सम्मादिद्विकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स य॑ं चेव कायकम्म॑ यथादिद्ठि समत्तं समादिन्नं यं च वची- 
कम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं यथादिद्ठि समत्तं समादिश्नं या च चेतना 
या च पत्थना यो च पणिधि ये च सद्भधारा सब्बे ते धम्मा इषञ्ट्ाय कन्ताय 
मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति | त॑ किस्स हेतु ? दिद्ठि हिस्स, 
भिक्‍खवे, भद्दिका ति। 





“७ 





(ग) एकथधस्मपालि 

१. “एकपुग्गलो, भिक्‍खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनअहिताय बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सानं । कतमो एकपुग्गलो ? मिच्छादिट्विको होति 
विपरीतदस्सनो । सो बहुजन सद्धम्मा वुद्दपेत्वा अ्सद्धम्मे पतिट्वापेति । 
अय॑ खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानों उप्पज्जति बहुजन- 
अहिताय बहुजनअ्रसुखाय, बहुनो जनस्स श्रनत्थाय अहिताये दुक्‍्खाय 
देवमनुस्सानं  ति । 

२. “एकपुरगलो, भिक्‍खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देव- 


१. सी०, रौ० पोत्यकेसु तत्यि । 
भण०१०४ 
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मनुस्सानं । कतमो एकपुग्गलो ? सम्मादिट्टिकों होति अ्रविपरीत- 
दस्सनो । सो बहुजन अ्रसद्धम्मा वुद्ठापेत्वा सद्धम्मे पतिट्वाप्रेति । अय॑ 
खो, भिक्‍्खवे, एकपुर्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान ति। 

३. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ञ्मं एकथम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महासावज्जं यथयिदं, भिक्‍खवे, मिच्छादिट्टि । मिच्छादिट्टिपरमानि, 
भिक्‍खवे, महासावज्जानी ' ति । 

४. “नाहं, भिक्‍खवे, भ्रञ्ज्यं एकपुग्गलं पि समनृपस्सामि यो 
एवं बहुजनअहिताय पटिपन्नो बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं यथयिदं, भिक्‍्खवे, मकक्‍्खलि मोघपुरिसो । 
सेय्यथापि भिक्‍खवे, नदीमुखे खिप्पं उड्'डेग्य बहूनं॑ मच्छानं अहिताय 
दुकखाय अ्रनयाय ब्यसनाय; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो 
मनुस्सखिष्पं मऊ लोके उप्पन्नो बहुनं सत्तानं अहिताय दुक्‍्खाय श्रनयाय 
ब्यसनाया ति। 


५. “दुरक्खाते, भिकखवे, धम्मविनये यो च समादपेति ये 
च समादपेति यो च समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्ब ते बहुं 
ग्रपुझ्ञ पसवन्ति । त किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्‍्खवे, धम्मस्सा  ति। 


६. स्वाक्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो च समादपेति य॑ 
च समादपेति यो च समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहुं पुरुच्म॑ 
पसवन्ति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्‍खवे, धम्पस्सा' ति। 

७ दुरकक्‍्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये दायकेन मत्ता जानि- 
तब्बा, नो पटिग्गाहकेन । तं॑ किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्‍्खवे, 
धम्मस्सा ति। 


४: 'स्वाक्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये पटिग्गाहकेन मत्ता 
जानितब्बा, नो दायकेन । तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्‍खवे, 
धम्मस्सा ति। 


४. “दुरक्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो श्रा रद्धविरियो सो दुक्ख 
विहरति । तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्‍खवे, धम्मस्सा” ति। 
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१०. “स्वाक्खाते, भिक्‍्खवे धम्मविनयें यो कुसीतो सो दुक्खं 
विहरति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्‍खवे, धम्मस्सा' ति। 

११. 'दुरक्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो सुख 
विहरति । तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्‍्खवे, धम्मस्सा ति। 

१२. 'स्वाक्खाते, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो आरद्धविरियो 
सो सुखं विहरति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्‍खवे, 
धम्मस्सा ति। 

१३. 'सिय्यथापि, भिक्‍्खवे, अप्पमत्तको पि गूथो दुग्गन्धो होति; 
एवमेव खो अहं, भिक्‍खवे, अप्पमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो 
भ्रच्छरासच्डातमत्त पि। 

१४-१७. “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, अप्पमत्तक पि मुत्तं दुग्गन्धं होति 
.« श्रप्पमत्तको पि खेढ्ों दुग्गन्धो होति ... अरष्पमत्तको पि पुब्बो दुग्गन्धो 
होति ... अ्रप्पमत्तक पि लोहित॑ दुग्गन्धं होति; एवमेव खो अ्रहं, भिक्‍्खवे, 
अप्पमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो अ्रच्छरासच्धातमत्त पि। 


(घ) एकधम्मपालि 
१. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, अप्पमत्तक इमस्मि जम्बुदीपे आराम- 
रामणेय्यक॑ वनरामणेय्यक॑ भूमिरामणेय्यक॑पोकक्‍्खरणी रामणेय्यक॑ ; 
भ्रथ खो एतदेव बहुतरं यदिद॑ उक्कूलविकूलं नदीविदुग्गं खाणुकण्ट- 
कट्टानं पब्बतविसमं, एवमेव खो, भिक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये थलजा, 
अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये ओदका | 








२. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अ्रप्पका ते सत्ता ये मनुस्सेसु 


पच्चाजायन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये भ्रञ्ञ्मत्र मनुस्सेहि पच्चा- 
जायन्ति । एवमेव खो, भिक्‍खवे, अ्रप्पका ते सत्ता ये मज्िमेसु जनपदेसु 
पच्चाजायन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये पच्चन्तिमेसु जनपदेसु 
पच्चाजायन्ति अविज्ञञातारेसु मिलक्खेसु । छ 

३. . एवमेव खो, भिक्‍वे, अ्रप्पका ते सत्ता ये पञ्ञ्यवन्तो 
अजकछा भ्रनेछमूगा' पटिबला सुभासितदुब्भासितस्स अत्थमण्ज्यातुं; 


१. खाणुकष्टकाधानं - सी०, रो० । २. प्रनेलमूगा - सी० | 
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भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये दुष्पञ्ञ्ञा जछा एक्रमृगा न पटिबला 
सुभासितदुष्भासितस्स अत्थमज्ञ्यातुं । 

४. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये भ्ररियेन 
पञण्ञ्याचक्खुना समन्नागता; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अ्रविज्जागता 
सम्मून्हा । 

४. ... एवमेंव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति 
तथागतं दस्सनाय; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतें 
दस्सनाय । 


६. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति 
तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय, अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये न लभन्ति तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय । 


७. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये सुत्वा धम्म 
धारेन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये सुत्वा धम्मं न धारेन्ति । 


८. ... एवमेंव खो, भिक्‍सखवे, अप्पका ते सत्ता ये धातान॑ 
धम्मानं अत्थं उपपरिक्खन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये धातानं 
धम्मानं अत्थ न उपपरिक्खन्ति । 


€. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अ्रप्पका ते सत्ता ये अत्थमज्वज्याय 
धम्ममज्ञ्याय धम्मानुधम्म पटिपज्जन्ति, अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये अत्थमज्ञज्याय धम्ममज्ज्याय धम्मानुधम्म न पटिपज्जन्ति । 


१०. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अश्रप्पका ते सत्ता ये स्वेजनियेसु 
ठानेसु संविज्जन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संवेजनियेसु ठानेसु 
न संविज्जन्ति । 

११. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये संविग्गा 
योनिसो पदहन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये सविग्गा योनिसो न 
पदहन्ति । 

१२. ... एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भ्रप्पका ते सत्ता ये ववस्सग्गा- 
रम्मणं करित्वा लभन्ति समाधि लभन्ति चित्तस्सेकग्गतं; श्रथ खो 


एतेब सत्ता बहुतरा ये ववस्सग्गारम्मर्णं करित्वा न लभन्ति समाधि न 
चित्तस्सेकग्ग्त । 
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१३. ... एवमेंव खो, भिक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये अन्नग्ग- 
रसग्गानं लाभिनो; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अद्वग्गरसग्गानं न 
लाभिनो, उज्छेन कपालाभतेन यापेन्ति । 


१४. ... एवमेव खो, भिक्‍खत्रे, भ्रप्पका ते सत्ता ये अ्रत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमृत्तिरसस्स लाभिनो, अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
अत्थ रसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स न लाभिनो । तस्मातिह, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्खितब्बं - ग्रत्थरसस्स धम्मरसस्स विमृत्तिरसस्स लाभिनो 
भविस्सामा ति । एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं ति । 


१५-१७. 'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, अप्पमत्तकं इमस्मि जम्ब॒दीपे 
आारामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि रामणेय्यक॑ पोक्ख रणी रामणेय्यकं ; 
अथ खो एतदेव बहुतरं यदिदं उक्कूलविक्‌लं नदीविदुग्गं खाणुकण्टकट्टानं 
पब्बतविसमं । एव्मेव खो, भिक्‍खदे, श्रप्पका ते सत्ता ये मनुस्सा 
चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा 
चुना निरये पच्चाजायन्ति ... पे०... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति 
..पे०... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति' । 

१८-२०. . एवमेव खो, भिक्‍सखवे, शअ्रप्पका ते सत्ता ये 
मनुस्सा चुता देवेसु पच्चाजायन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
मनुस्सा चुता निरये पच्चाजायन्ति . तिरच्छानयोनिया पचज्चाजायन्ति ... 
पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 


२१-२३. ... एवमेव खो, भिक्‍सवे, भ्रप्पका ते सत्ता ये 
देवा चुता देवेसु पच्चाजायन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा 
चुता निरये पच्चा जायन्ति ... तिरच्छानयोतिया पच्चा जायन्ति ... पेत्ति- 
विसये पच्चाजायन्ति । 

२४-२६. ... एवरमेंव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये देवा 
चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा 
चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । हे 

२७-२६. ... एवमेव खो, भिवक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये 
निरया चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 
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३०-३२. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये 
निरया चुता देवेसु पच्चाजायन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 

३३-३५. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये 
तिरच्छानयोनिया चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता 
बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छान- 
योनिया पच्चाजायन्ति ... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 

३६-३८. ... एवमेंव खो, भिक्‍खवे, अ्प्पका ते सत्ता ये 
तिरच्छानयोनिया चुता देवेसु पच्चाजायन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता 
बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छान- 
योनिया पच्चाजायन्ति .. पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 

३६-४१. ... एवमेव खो, भिक्‍खवे, अप्पका ते सत्ता ये 
पेत्तिविसया चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये पेत्तिविसया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चा- 
जायन्ति ... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 


४२-४४. 'सेय्यथापि ... एवमेंव खो, भिक्‍खवे, श्रप्पका ते सत्ता 
ये पेत्तिविसया चुता देवेसु पच्चाजायन्ति, भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये पेत्तिविसया चुता निरये पच्चाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चा- 
जायन्ति ... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति' । 


का अल 0 


१७, पसादकरधम्मवग्गो 
१-१६. 'अद्धमिदं, भिक्‍खवे, लाभानं यदिदं आरड्थ्- 
कत्तं ...पे०... पिण्डपातिकत्तं ... पंयुकूलिकत्तं ... तेचीवरिकत्तं ... धम्म- 
कथिकत्तं ... विनयधरत्तं ... बाहुसच्च॑ ... थावरेय्यं ... आकप्पसम्पदा ... 
परिवारसंम्पदा ... महापरिवारता ... कोलपुत्ति ... वण्णपोक्खरता ... 
कल्याणवाक्करणता ... अ्रष्पिच्छता ... अ्रप्पाबाधता ” ति । 
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१. आ्रारञ्जकत्त - सी०, रो० । 


न व्िाप्थ्पछरा _ 
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१८, अपरअच्छरासब्ञतवग्गो 


१. “अच्छरासड्डातमत्तं पि चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पठमं झानं 
भावेति, अ्रयं वुज्चति, भिक्‍खवे - 'भिक्‍ख्‌ अरित्तज्ञानो विहरति, सत्यु- 
सासनकरो झ्रोवादपतिकरो, श्रमोघं रट्वुपिण्ड भुझ्जति' । को पन वादों 
ये नं बहुलीकरोन्ती  ति ! 

२-८. अच्छरासच्डातमत्तं पि चें, भिक्‍खवे, भिक्‍खू दुतियं 
झानं भावेति ...पे०... ततियं झान॑ भावेति ...पे०... चतुत्थं झान॑ 
भावेति .. पे०... मेत्तं चेतोविमुत्ति भावेति ...पे०... करुणं चेतोविमुरत्ति 
भावेति ...पे०... मुदितं चेतोविमुत्ति भावेति ...पे०... उपेक्ख चेतो 
विमुत्ति भाकेति ...पे०... । 


६-१२ काये कायानृपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों 
सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं ...पे०... वेदनासु वेदनानु- 
पस्सी विहरति ... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति ग्रातापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं ... । 


१३-१६. अनुप्पन्नानं पापकान अकुसलानं धम्मानं ग्नु- 
प्यादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पर्गण्हाति 
पदहति ... उप्पन्नानं पापकान अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं ग्रारभति चित्त पर्गण्हाति पदहति ... अनुप्पन्नानं कुसलानं 
धम्मानं उप्पादाय छुन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त परग- 
पहाति पदहति ... उप्पन्नान कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छनन्‍्दं जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति ... । 


१७-२०. छन्दसमाधिपधानसलद्भा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति ... 
विरियसमाधिपधानसद्धा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति ... चित्तसमाधि- 
पधानसद्भा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति ... वीमंसासमाधिपधानसद्धार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति . . । 


२१-२५. सद्विन्द्रियं भावेति ... विरियिन्द्रियं भावेति ... 
सतिन्द्रियं भावेति ... समाधिन्द्रियं भावेति ... पण्चञ्नन्द्रियं भावेति ... । 
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१. वीरियं -- म० । 
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२६-३०. सद्घाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति ... सतिबलं 
भावेति ... समाधिबलं भावेति ... पञ्ञ्याबलं भावेति ... । 

३१-३७. सतिसम्बोज्ञड्भं भावेति ... धम्मविचयसम्बोज्झड्ं 
भावेति ... विरियसम्बोज्ञझड्भरं भावेति ... पीतिसम्बोज्झड्भ भावेति 
.. पस्सद्धिसम्बोज्ञद्भ भावेति ... समाधिसम्बोज्झज् भावेति ... उपेक्खा- 
सम्बोज्झज्भं भावेति ... । 

३८-४४. सम्मादिट्ठटि भावेति ... सम्मासद्ूप्पं भावेति ... 
सम्मावाचं भावेति . सम्माकम्भन्तं भावेति ... सम्माआ्राजीवं भावेति 
... सम्मावायामं भावेति ... सम्मासरति भावेति ... सम्मासमाधि भावेत्ि...। 


४६-४३. अज्ञत्तं रूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्यों जानामि पस्सामी 
ति - एवंसञ्जी होति ... श्रज्शत्तं रूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
अ्रप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' 
ति - एवंसञ्जी होति .. अज्ञत्त ग्ररूपसञ्जी बहिद्धा रूपाति पर्स्सात 
परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ति 
- एवंसञअुमी होति . अज्ञ्त्तं अरू्पसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्मति 
अप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्य जानाभि पस्सामी' 
ति - एवसज्मी होति . . अज्ञत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
नीलानि नी लवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । तानि अभि- 
भुय्य जानामि पस्सामी ति - एवंसञ्जी होति ... अ्रज्ञत्त प्ररूपसञ्जी 
बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभा- 
सानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञज्जी होति ... 
अज्झत्तं अभ्ररूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितक- 
वण्ण।नि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । तानि अभिभुय्य 
जानामि पस्सामी ति एवंसञ्ञी होति ... भ्रज्ञत्तं अरूपसञड्जी वहिद्धा 
रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि श्रोदातनिदस्सनानि ओदात- 
निभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवंसञ्जी 
होति ... । 

५४-६१. रूपी रूपानि पस्सति ... अज्ञत्तं भ्ररूपसज्णी बहिद्धा 
रूपानि पस्सति सुभं तेव अधिमुत्तो होति ... सब्बसो रूपसञ्ब्यान 


१. अभिमूस्य - सी० । 
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समतिक्‍्कमा पटिघसड्य्यानं अत्यद्भमा नानत्तसञ्ज्यानं अमनसिकारा 
अगनन्तो आकासों ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति... 
सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म अनन्त विज्ञाणं ति विज्ञाण- 
वअ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... सब्बसो विज्ञाणञ्चायतनं समति- 
क्कम्म नत्यि किड्ची ति आकिज्चज्ज्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... 
सब्बसो झ्राकिऊचऊ्ज्यायतनं समतिक्‍्कम्म नेवसञ्ज्यानासज्ज्यायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति ... सब्बसो नेवसज्ञ्यानासज्ञायतनं समतिक्‍्कम्म 
सञ्ञ्भावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति ... । 

६२-७१. प॒थवीकसिणं भावेति .. श्रापोकसिण भावेति ... 
तजोकसिणं भावेति ... वायोकसिणं भावेति ... नीलकसिणं भावेति ... 
पीतकसिणं भावेति ... लोहितकसिणं भावेति .ओ्रोदातकसिणं भावेति ... 
झ्ाकासकसिणं भावेति ... विश्जयाणकसिणं भावेति ... । 


७२-८१. असुभसञ्ञ्यं भावेति ... मरणसण्ञं भावेति .. 
आहारे पटिकूलसञ्ञ्यं भावेति ... सब्बलोके अनभि रतिसञ्ञ्मं भावेति ... 
अनिच्चसञ्ञ्यं भावेति ... भ्रनिच्चे दुक्खसञ्ञ्यं भावेति . . दुक्‍्खे ग्रनत्त- 
सञ्ञ्य॑ भावेति ... पहानसञ्ञज्य भावेति ... विरागसञ्ञ्ं भावेति ... 
निरोधसण्ञ्ं भावेति ... । 

८२-६१. अनिच्चसञ्य्यं भावेति ... अ्रनत्तसञ्ञ्यं भावेति ... 
मरणसब्ञ्यं॑ भावेति ... आहारे पटिकूलसञ्व्यं भावेति ... सब्बलोके 
अनभिरतिसञ्ञ्य॑ भावेति ... अट्टिकसज्ञ्यं भावेति ... पुछवकसज्ञ्यं' 
भावेति ... विनीलकसज्ञ्य॑ भावेति ... विच्छिहकसञ्ब्यं भावेति ... 
उद्धुमातकसज्ञ्ं भावेति ... । 


६२-१० १. बुद्धानुस्सति भावेति ... धम्मानुस्सति भावेति ... 
सद्भानुस्सति भावेति ... सीलानुस्सर्ति भावेति ... चागानुस्सति भावेति ... 
देवतानुस्सति भावेति ... आनापानस्सर्ति भावेति ... मरणस्सति' 
भावेति ... कायगतासति भावेति ... उपसमानुस्सति भावेति ...। 


गम १०२-१११. पठमज्ञानसहगतं सद्विन्द्रियं भावेति ... विरि- 
यिन्द्रियं भावेति ... सतिन्द्रियं भावेति ... समाधिन्द्रियं भावेति ... 


औ- ++>>जनननं-ज>-क नमाज 





१. पठविकसिणं - सी०, रो०। २. पुलवकसऊ्लं - सी० । ३. मरणसति - 
सो०। 


झ० १-६ 


प्झा 


8. 45 


(3. ॥ 


20 


4 


[और 


४२ शेझगुसरमिकायो [ १.१५-१ १ (- 


पडछ्ञ्नन्द्रियं भावेति ... सद्धाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति ... 
सतिबलं भावेति ... समाधिबलं भावेति ... पलच्व्याबलं भावेति ... । 


११२-१८१- दुतियज्ञानसहगतं ...पे०... ततियज्ञञानसहगतं 
...पे०... चतुत्थज्ञानसहगतं ...पे०... मेत्तासहगतं ...पे०... करुणासहगत॑ 
...पे०... मुदितासहगतं ...पे ०... उपेक्खासहगत॑ ...पे ०.... सद्धिन्द्रियं भावेति... 
विरियिन्द्रियं भावेति ... सतिन्द्रियं भावेति ... समाधिन्द्रियं भावेति ... 
पब्च्नन्द्रियं भावेति ... सद्धाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति ... सतिबलं 
भावेति ... समाधिबलं भावेति ... पञ्ञाबलं भावेति। श्रयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे,-भिवलु भ्ररित्तज्ञानो विहरति सत्युसासनकरो श्रोवादपतिकरो, 
श्रमोघ॑ रद्गुपिण्ड भुझजति' । को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती  ति ! 
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१६, कायगतासतिबग्गों 

१. “यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, महासमुद्दो चेतसा फुटो अ्न्तों- 
गधा तस्स कुन्नदियों या काचि समुद्द्भमा; एवमेव खो, भिक्‍खवे, यस्स 
कस्सचि कायगता सति भाविता बहुलीकता अन्तोगधा तस्स कुसला 
धम्मा ये केचि विज्जाभागिया” ति। 

२-८. 'एकधम्मो, भिक्‍खवे, भावितो बहुलीकतो महतो सवेगाय 
संवत्तति ... महतो अत्थाय संवत्तति ... महतो योगक्खेमाय संवत्तति .. 
सतिसम्पजज्ञ्याय संवत्तति .. व्याणदस्सनप्पटिलाभाय संवत्तति ... दिद्ु- 
धम्मसुखविहाराय. संवत्तति ... विज्जाविमृत्तिफलसच्छिकिरियाय 
संवत्तति । कतमो एकधम्मो ? कायगता सति । भ्रय खो, भिक्‍खवे, 
एकधम्मो भावितों बहुलीकतो महतो संवेगाय सवत्तति, महतो 
श्रत्थाय संवत्तति, महतो योगक्खेमाय संवत्तति, सतिसम्पजञ्ञ्याय 
संवत्तति, ज्ञागदस्सनप्वटिलाभाय संवत्तति, दविट्गनधम्मसुखबिहाराय 
संवत्तति, विज्ञाविमुत्तिफलसच्छिकिरियाय संवत्तती” ति । 

€. “एकधम्मे, भिक्‍खवे, भावितें बहुलीकते कायो पि पस्स- 
म्भति, चित्त पि पस्सम्भति, वितक्‍कविचारा पि वृपसम्मन्ति, केवला 
पि विज्जाभागिया धम्मा भावनापारिपूर्ि गच्छन्ति । कतमस्मि 
एकघम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मि खो, भिक्‍्खवे, एकधम्मे भाविते 
बहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चित्त पि पस्सम्भति, वितक्‍कविचारा 
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पि वृपसम्मन्ति, केवला पि विज्जाभागिया धम्मा भावनापारिपूरि 
गच्छन्ती ति। 

१०. “एकधम्मे, भिक्‍खवे, भाविते बहुलीकते श्रनुप्पन्ना चेव 
श्रकुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अभ्रकुसला धम्मा पहीयन्ति । 
कतमस्मि एकघधम्में ? कॉयगताय सतिया । इ्मास्म खो, भिक्‍खवे, 
एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनुप्पन्ना चेंव अ्रकुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति, 
उप्पन्ना च अ्रकुसला धम्मा पहीयन्ती” ति । 

११. 'एकधम्मे, भिक्‍खवे, भावितें बहुलीकते अनुप्पन्ना चेव 
कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिव्योभावाय 
वेपुल्लाय संवत्तन्ति । कतमस्मि एकघम्मे ? कायगताय सतिया । 
इमस्मि खो, भिक्‍खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनुप्पन्ना चेव कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिव्योभावाय बेपुल्लाय 
संवत्तन्ती ' ति। 

१२. 'एकधम्मे, भिक्‍खवे, भावितें बहुलीकते अविज्जा 
पहीयति, विज्जा उप्पज्जति, श्रस्मिमानो पहीयति, अनुसया समुग्धातं 
गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ति । कंतमस्मि एकधम्मे ? कायगताय 
सतिया । इमस्मि खो, भिक्‍्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते भ्रविज्जा 
पहीयति, विज्जा उप्पज्जति, अस्मिमानों पहीयति, अनुसया समुग्धातं 
गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ती ' ति । 

१३-१४. “एकघम्मो, भिक्‍खवे, भावितों बहुलीकतो पणञण्चआा- 
पभेदाय संवत्तति ... अनुपादापरिनिब्बानाय सवत्तति। कतमो एकघधम्मो ? 
कायगता सति । अ्रयं खो, भिकखवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो 
पण्ञ्यापभेदाय संवत्तति, अनुपादापरिनिब्बानाय संवत्तती  ति। 

१४-१७. “एकघम्मे, भिक्‍्खवे, भावितें बहुलीकते अ्नेकधातु- 
पटिवेधो होति... नानाधातुपटिवेधो हो ति... अनेकधातुपटिसम्भिदा होति। 
कतमस्मि एकधम्में ? कायगताय सतिया । इमस्मि खो, भिक्‍खवे, 
एकघम्मे भाविते बहुलीकते अ्रनेकधातुपटिवेधो होति, नानाघातु- 
पटिवेधों होति, अनेकधातुपटिसम्भिदा होती त्ति । 


१८-२१. एकधम्मो, भिक्‍खवे, भावितों बहुलीकतो सोता- 


पत्तिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति ... सकदागामिफलसच्छिकिरियाय 
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संवत्तति ... अनागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति ... श्रहत्तफलसच्छि- 
किरियाय संवत्तति । कतमो एकघम्मों ? कायगता सति | भ्रयं खो, 
भिक्‍खवे, एकधम्मो भावितों बहुलीकतो सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
संवत्तति, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति, श्रनागामिफल- 
सच्छिकिरियाय संवत्तति, अ्ररहत्तफलसच्छिकिरियाय संवत्तती” ति । 


२२-३७. एकघम्मो, भिक्‍खवे, भावितों बहुलीकतो पञ्ञा- 
पटिलाभाय संवत्तति ... पञ्व्यावुद्धिया संवत्तति ... पञ्ञ्यावेपुल्लाय संव- 
त्तति... महापञ्जताय संवत्तति ... पुथुपञ्ञजताय संवत्तति ... विपुलपञ्ञजताय 
संवत्तति ... गम्भी रपञ्ञताय संवत्तति ... असमन्तपञ्ञ्वताय संवत्तति ... 
भूरिपञज्व्यताय संवत्तति ... पञ्ञ्याबाहुल्‍लाय संवत्तति ... सीघपञ्व्यताय 
सवत्तति ... लहुपञ्ञ्वताय संवत्तति ... हासपण्ञज्वताय संवत्तति ... जवन- 
पञ्ञ्मताय सवत्तति ... तिक्खपञ्ञताय संवत्तति ... निब्बेधिकपञ्ञ्मताय 
संवत्तति । कतमो एक्रधम्मो ? कायगता सति | अय॑ं खो, भिक्‍खवे, 
एकधम्मो भावितों बहुलीकतो पञ्ञापटिलाभाय सवत्तति, पण्ञावुद्धिया 
संवत्तति, पठञ्ञावेपुल्लाय संवत्तति, महापञ्ञताय सवत्तति, पुथुपञ्व्य- 
ताय संवत्तति, विपुलपञ्जताय संवत्तति, गम्भीरपञ्जताय सवत्तति, 
असमन्‍्तपञ्ञजताय संवत्तति, भूरिपञज्जताय सवत्तति, पण्जाबाहुललाय 
संवत्तति, सीघपञ्ञजताय सवत्तति, लहुपञ्ब्नताय सवत्तति, हास- 
पञ्च्नताय सवत्तति, जवनपणञ्ञ्मताय सवत्तति, तिक्खपञ्ञ्मताय सवत्तति, 
निब्बेधिकपञ्ञताय सवत्तती” ति। 


] नन्नेटट 


२०, अमतवग्गो 
१. 'अ्रमतं ते, भिक्खवे, न परिभुञ्जन्ति ये कायगतार्सात 
न परिभुञ्जन्ति | अमत ते, भिक्‍ववे, परिभुझ्जन्ति ये कायगतासति 
परिभुञ्जन्ती  ति । 


44. ह | भिवखवे ५ ८८. जय. 2 
२. 'अ्रमतं तेसं, » अपरिभुत्तं येसं कायगतासति 


अपरिभुत्ता । भ्रमत तेस, भिवखवे, परिभृत्तं येसं कायगतासति परि- 
भुत्ता' ति। 
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३. “अमतं तेसं, भिक्‍खवे, परिहीनं येसं कायगतासति परिहीना । 
ग्रमतं॑ तेसं, भिक्‍खवे, अपरिहीन येसं कायगतासति अपरिहीना” ति। 

४. “अमतं तेसं, भिक्‍खवे, विरद्धं येसं कायगतासति विरद्धा । 
अमतं तेसं, भिक्‍्खवे, आरद्ध येसं कायगतासति आरद्धा ति। 

५. “अमतं ते, भिक्‍खवे, पमा्दिसु ये कायगतासति पमादिसु। 
अमतं ते, भिकखवे, न प्मारदिसु ये कायगतासति न पमादिसु” । 

६. 'अमतं तेसं, भिक्‍खवे, पमुद्दुं येसे कायगतासति पमुट्ठा । 
अमतं तेसं, भिक्‍खवे, अप्पमुदुं येसे कायगतासति शप्पमुद्दा' ति। 

७. अमतं तेसं, भिक्‍खवे, अनासेवितं येसं कायगतासत्ति 
अनासेविता । अमतं तेसं, भिक्‍्खवे, आसेवितं येसं कायगतासति आसे- 
विता ति। ह 

८. गअमतं तेसं, भिक्‍खवे, अभावितं येसं कायगतासति अभा- 
बिता । अ्रमतं तेसं, भिकखतवे, भावितं येसं कायगतासति भाविता” ति। 

६. “अ्रमतं॑ तेसं, भिक्‍खवे, अबहुलीकतं येस कायगतासति 
अबहुलीकता । अमतं तेसं, भिक्‍ववे, बहुलीकत येस कायगतासति 
बहुलीकता  ति । 

१०. 'अमतं तेसं, भिक्‍खवे, अ्रनभिञ्ज्यातं येसं कायगतासति 
अनभिज्ञ्माता । श्रमत तेस, भिक्‍खवे, भ्रभिज्ञातं येस कायगतासति 
अभिज्ञाता ति। 

११. 'अमतं तेसं, भिक्‍खवे, अपरिज्ज्ञातं येसे कायगतासति 
ग्रपरि|ञज्ञवाता । अमतं तेसं, भिक्‍खवें, परिज्व्यातं येसं कायगतासत्ति 
परिज्ञञाता' ति। 

१२. 'अ्रमतं तेसं, भिक्‍खवे, असच्छिकतं येसं कायगतासति 
असच्छिकता । अ्मतं तेसं, भिकक्‍्खवे, सच्छिकत येसं कायगतासति सच्छि- 
कता ति। 

इदमवोच भगवा | अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासितं 
अभिननदुं ति । 

एककनिपातो निद्ठितो ( 








१. विरुद्ध -से ०॥ 
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पर 


२. दुकनिपातो 
१. कम्मकरणवग्गो 
१. वज्जसुत्त । एवं मे सुतं। एकं समय भगवा सावत्यियं विहरति 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू भ्रामन्‍्तेसि - 
“भिक्खवो'” ति। “भदन्ते” ति ते भिवखू भगवतों पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

“दम्नानि, भिक्‍खवे, वज्जानि । कतमानि द्वे ? दिद्ववम्मिक व 
वज्जं सम्परायिकं च वज्जं । कतमं च, भिक्‍खवे, दिट्वधम्मिक वर्ज्ज ? 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पस्सति चोरं आ्ागुवारि राजानो गहेत्वा विविधा 
कम्मकारणा कारेन्ते; कसाहि पि तालेन्‍्ते, वेत्तेहि पि तालेन्ते, अ्रद्धदण्ड- 
केहि पि तालेन्ते, ह॒त्यं पि छिन्दन्ते, पादं पि छिन्दन्ते, हत्थपादं पि छिन्दन्ते, 
कण्णं पि छिन्दन्ते, नासं पि छिन्दन्ते, कण्णनासं पि छिन्दन्ते, विलज्ञ- 
थालिक  पि करोन्‍्ते, सद्डभमुण्डकं पि करोन्‍्ते, राहुमुखं पि करोन्‍्ते, जोति- 
मालिक पि करोन्‍्ते, हत्यपज्जोतिकं पि करोन्‍्ते, एरकवत्तिकं थि करोनन्‍्ते, 
ची रकवासिक पि करोन्‍्ते, एणेय्यक पि करोल्‍्ते, बकिसमंसिक' पि करोन्‍्ते, 
कहापणिकं पि करोन्‍्ते, खारापतच्छिक पि करोन्‍्ते, पलिघपरिवत्तिकं 
पि करोन्‍ते, पलालपीठक पि करोन्‍्ते, तत्तेन पि तेलेन श्रोसिझचन्ते, सुन- 
खेहि पि खादापेन्ते, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ते, असिना पि सीस छिन्दन्ते । 

“तस्स एवं होति - “यथारूपानं खो पापकान कम्मान हेतु चोरं 
आझागुचारि राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ति; कसाहि पि 
ताल्ठेन्ति, वेत्तेहि पि तालेन्ति, भ्रद्धदण्डकेहि पि ताल्ठेन्ति, ह॒त्यं पि छिन्दन्ति, 
पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि 
छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, विलद्भुधालिकं पि करोन्ति, सद्धु- 
मुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्ति, 
हत्यपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चीरकवासिकं पि 
करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, ब्िसमंसिक' थि करोन्ति, कहापणिकं 
पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिक पि करोन्ति, 
पलालपीठक॑ पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ओसिज्चन्ति, सुनखेहि पि 


१. अलिसमंसिकं - रो० । 
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खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, असिना पि सीसं छिन्दन्ति । 
अहं चेव खो पन एवरूपं पापकम्मं करेय्यं, मं पि राजानो गहेत्वा एव- 
रूपा विविधा कम्मकारणा कारेय्यूं; कसाहि पि ताल्ठय्यूं ...पे०... श्रसिना 
पिसीसं छिन्देग्यंं( ति। सो दिट्ठधम्मिकस्स वज्जस्स भोतो न परेसं 
पाभत॑ विलम्पन्तो चरति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, दिद्युधम्मिक वज्जं । 
“कतमं च, भिक्‍खवे, सम्परायिक वज्जं ? इध, भिकक्‍सखवे, 
एकच्चों इति पटिसड्चिक्वति - कायदुच्चरितस्स खो पन पापको 
दुबखो विपाको अभिसम्परायं, वचीदुच्चरितस्स पापको दुक्खो विपाको 
ग्रभिसम्परायं, मनोदुजचरितस्स पापको दुक्खो विपाको भ्रभिसम्पराय॑ । 
ग्रह चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय्यं, वाचाय दुच्चरितं चरेण्यं, 
मनसा दुज्चरितं चरेय्यं । कि च त॑ं याहं न कायस्स भेदा परं मरणा 
ग्रपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उपपज्जेय्यं' ति। सो सम्परायिकस्स 
वज्जस्स भीतो कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं 
पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुब्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, 
सुद्धं भ्त्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, सम्परायिकं वज्जं । 
“/इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वें वज्ञानि । तस्मातिह, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्खितब्बं - दिद्ुषम्मिकस्स वज्जस्स भायिस्साम, सम्परायिकस्स 
वज्जस्स भायिस्साम, वज्जभीरुनो भविस्साम वज्जभयदस्साविनो' ति । 
एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । वज्जभीरुनो, भिक्‍खवे, वज्जभय- 
दस्साविनो एतं पाटठिकट्धं य॑ं परिमुच्चिस्सति सब्बवज्जेही” ति । 


२. पधानसूत्त । 'द्वेमानि, भिक्‍खवे, पधानानि दुरभिसम्भवानि 
लोकस्मि । कतमानि ढ्व ? यं च गिहीनं अगारं भ्रज्ञावसतं चीवरपिण्ड- 
पातसेना सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रानुप्पादानत्थं पधानं, य॑ च 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितानं सब्बपधिपटिनिस्सग्गत्थं पधानं । 
इमानि खो, भिक्‍खवे, दें पधानानि दुरभिसम्भवानि लोकस्म । 

“एतदरगं, भिक्‍खवे, इमेस द्विन्नं पधानानं यदिद सब्बूपधिपटि- 
निस्सग्गत्थं पधानं । तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्ब - सब्बूपधि- 
पटिनिस्सग्गत्थं पधानं पदहिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खबे, सिक्खि- 
तब्बं  ति। 





१ पलुम्पन्तो -सी०, रो० । २. ० पटितिस्सग्गत्थाय - सी०, रो० ; सब्बुपध्ि ० - स्मा० । 
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३. तपनोयसुत्त । “हमें, भिक्‍्खवे, धम्मा तपनीया । कतमे ढ्वे ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चस्स कायदुच्चरितं कतं होति, अ्रकतं होति कायसुचरितं ; 
वचीदुच्चरितं कतं होति; भ्रकतं होति वचीसुचरितं, मनोदुच्चरितं 
कत॑ होति, अकतं होति मनोसुचरितं । सो कायदुच्चरितं में करत 
ति तप्पति, 'अकतं मे कायसुचरित' ति तप्पति; वचीदुच्चरितं मे कतं' 
ति तप्पति, अकतं में वचीसुचरितं ति तप्पति, 'मनोदुच्चरितं में कतं' 
ति तप्पति, अकतं में मनोसुचरितं ति तप्पति। इमे खो, भिक्‍्खवे, ढ्वें धम्मा 
तपनीया'” ति। 

४. अ्रतपनीयसुत्त । 'द्वमें, भिकखवे, धम्मा अतपनीया । कतमे हें ? 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स कायसुचरितं कतं होति, अ्रकत होति कायदुच्च- 
रितं; वचीयुचरितं कतं होति, श्रकतं होति वचीदुच्चरितं , मनोयुचरितं कत 
होति, अ्रकतं होति मनोदुच्चरितं । सो 'कायसुचरितं में कत॑ ति न तप्पति, 
अ्रकतं में कायदुच्चरितं' ति न तप्पति; वचीसुचरित मे कत' ति न 
तप्पति, 'अ्रकतं में वचीदुच्चरितं ति न तप्पति, मनोंसुचरितं में कत' 
तिन तप्पति, 'श्रकतं में मनोदुज्चरितं' ति न तप्पति | इमे खो, भिक्‍खवे, 
हें धम्मा अतपनीया  ति । 

५ उपज्वातसुत्त | “द्विन्नाह, भिक्खवे, धम्मान उपज्ञासि-या च 
असनन्‍्तुद्ठिता कुसलेसु धम्मेसु, या च अप्पटिवानिता पधानस्मि । अप्पटिवानं 
सुदाहं, भिकखवे, पदहामि - काम॑ तचो' च न्हारु च भ्रद्टि च श्रवसिस्सतु, 
सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, यं त पुरिसथामेन पुरिसविरियेन' पुरिस- 
परक्‍्कमेन पत्तब्ब न ते श्रपापुणित्वा विरियस्स सण्ठान भविस्सती ति । 
तस्स मय्हं, भिक्‍्खवे, अ्रप्पमादाधिगता सम्बोधि *, अप्पमादाधिगतो अ्रनु- 
त्तरो योगक्खेमो । तुम्हें चे पि, भिक्‍खवें, अ्प्पटिवानं पदहेय्याथ - 
काम तचो च न्हारु च भ्रट्टि च भ्रवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, 
य॑ं त॑ पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं न त अपापु- 
णित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति, तुम्हे पि, भिक्‍्खके, नचिरस्सेव 
- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगा रस्मा भ्रनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं 
- बह्मचरियपरियोसान दिद्वेंव धम्मे सयं अभिज्ज्णा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरिस्सथ । तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिव्खितब्बं -अप्पटिवानं 


१-१. तचो नहारु - स्था०, रो०, तचो चर नहार-सी०। २. ० हि 
म०। ३. बोधि - सी०, स्थाण्, रो०। ह्‌ ३ वीरियेन 
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पदहिस्साम । कामं॑ तचो च न्हारु च श्रट्टि व अ्रवसिस्सतु, सरीरे उप- 
सुस्सतु मंसलोहितं, य॑ं त॑ पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्‍्कमेन 
पत्तब्बं न त॑ अश्रपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति । एवं हि 
वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं ति। 


६. संयोजनसुत्त । 'द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे ढ्वे ? या च 
संयोजनियेसु धम्मेसु अ्रस्सादानुपस्सिता, या च संयोजनियेसु धम्मेसु 
: निब्बिदानुपस्सिता । संयोजनियेसु, भिक्‍खवे, धम्मेसु अस्सादानुपस्सी 
विहरन्तो रागं नो पजहति', दोसं न पजहति, मोहं न पजहति। राग 
अ्रप्पहाय, दोसं अप्पहाय, मोहं अप्पहाय न परिमृच्चति जातिया जराय 
मरणन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि । न 
परिमुच्चति दुक्‍्खस्मा ति वदामि । 


“संयोजनियेसु, भिक्‍खवे, धम्मेसु निब्बिदानुपस्सी विहरन्तो राणं 
पजहति, दोसं पजहति, मोहं पजहति । रागं पहाय, दोसं पहाय, मोह 
पहाय, परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि । परिमुच्चति दुक्खस्मा ति वदामि । इसमें खो, 
भिक्‍खवे, ढ्व धम्मा  ति। 


७. कण्हसुत्त । हमें, भिक्‍खवे, धम्मा कण्हा । कतमें दढ्व॑ ? 
अ्रहिरिकं च अनोतप्पं च। इमे खो, भिक्‍खवे, ढ्वें धम्मा कण्हा' ति। 


८. सुक्कसुत्त । द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा सुक्‍्का । कतमें द्वे ? 
हिरी च ओत्तप्पं च। इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा सुक्का ति । 

६. चरियसुत्त | 'द्वेमेीं, भिक्खवे, धम्मा' सुक्का' लोक॑ पालेन्ति | 
कतमे द्वे ? हिरी च भ्रोत्तप्पं च। इमे खो, भिक्‍खवे, ढ्वे सुक्का धम्मा लोकं 
न पालेय्यूं, नयिध पञ्ञायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति 
वा आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा। सम्भेदं लोको भ्रगमिस्स, 
यथा अजेछ्ठका कुक्कुट्सूकरा सोणसिद्भाला । यस्मा च खो, भिक्‍खवे, इमे 
दे सुक्का धम्मा लोक पालेन्ति तस्मा पञ्ञ्यायति माता ति वा मातुच्छा 
तिवा मातुलानी ति वा आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा” ति। 


१-१. नप्पजह॒ति - सी०, रो० । २. हिरि - सी०, रो० । ३-३. सुक्का धम्मा - 
सी०, स्था०, रो० | ४, भ्रजेलका - सी०, स्या० । 
० १०७ 
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१०. वस्सृपनायिकसुत्त। “द्वेमा, भिक्‍खवे, वस्सूपनायिका । 
कतमा द्वे ? पुरिमिका च पच्छिमिका च। इमा" खो, भिक्‍खवे, 
दे वस्सूपनायिका' ति। 

कम्मकरणवश्गों पठमो । 
तस्सुद्दानं 
2. 52 वज्जा पधाना द्वें तपनीया, उपञ्ञातेन पञुचमं । 
5 संयोजन च कण्हूं च, सुक्क चरिया' वस्सूपनायिकेन व्गों । 
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२. अधिकर णवग्गो 
8. 54 १. (द्वेमानि, भिक्‍खवे, बलानि । कतमानि द्वे ? पटिसद्धान- 
बल च भावनाबलं च । कतमं च, भिक्‍खवे, पटिसद्भानबलं ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चो इति पटिसड्चिक्सति - कायदुच्चरितस्स खो पापको 
विपाको दिद्वं/ चेव” धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुःचरितस्स पापको 

॥0 विपाको दिद्दुं चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्चरितस्स पापकों 
विपाको दिट्ठें चेव धम्मे अ्भिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसद्भाय 
कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वची- 
सुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्धं ग्रत्तान 
परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, पटिसद्भानबलं । 

॥5 “कतमं च, भिक्‍खवे, भावनाबलं । तन्न, भिक्‍खवे, यमिदं 
भावनाबलं सेखानमेत॑ बल । सेखं हि सो, भिक्‍खवे, बल॑ आगम्म 
रागं पजहति, दोसं पजहति, मोहं पजहति । रागं पहाय, दोसं पहाय, 
मोहं पहाय य॑ झ्रकुसलं न तं करोति, य॑ं पाप न त॑ सेवति । इदं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, भावनाबलं । इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे बलानी ' ति । 

20 २. “दमानि, भिकखवे, बलानि । कतमानि दढ्व ? पटिसद्धान- 
बल च भावनाबलं च। कतमं च, भिक्‍खवे, पटिसद्धानबलं ? इच, 
भिक्‍खवे, एकच्चो इति पटिसब्चिक्खति - कायदुच्चरितस्स खो पापको 
विपाको दिट्ट चेव धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुष्चरितस्स पापको 
विपाको दिंट्वें चेब धम्मे अभिसम्परायं व, मनोदुच्चरितस्स पापको 


१. इमे - रो० । २-२. वज्जप्पपधाना - रोग । ३. उपज्ज्यासेन - रो० । 
४. भरिया - रो० । ५-४. दिदुंव - सी०, रो० । ६. सेखमेतं - सी० । 
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विपाको दिद्ठुं चेव घम्मे अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसद्धाय 
कायदुजचरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, बचीदुच्चरितं पहाय वची- 
सुचरितं भावेति, मनोदुत्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध 
अत्तानं परिहरति । इदं वृच्चति, भिक्‍खवे, पटिसद्धानबलं । 

“कतमं थे, भिक्‍खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्‍्खथे, भिक्‍खु 
सतिसम्बोज्झज़ूं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध- 
निस्सितं वोसग्गपरिणार्मि, धम्मविचयसम्बोज्ञझज्भं भावेति ... विरिय- 
सम्बोज्झड़ं भावेति ... पीतिसम्बोज्झड्रं भावेति ... पस्सद्धिसम्बोज्झड 
भावेति ... समाधिसम्बोज्झड्भरं॑ भावेति ... उपेक्खासम्बोज्ञड्भं भावेति 
विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोसग्गपरिणामि । 
इद॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, भावनाबलं । इमानि खो, भिक्‍वखवे, द्वे 
बलानी ति। 

३. 'द्विमानि, भिक्‍खवे, बलानि । कतमानि द्वे ? पटिसद्धान- 
बल॑ च भावनाबल च्‌। कतमं च, भिक्‍खवे, पटिसद्भानबलं ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चो इति पटिसड्चिक्खति - 'कायदुच्चरितस्स खो पापको 
विपाको दिद्ठें चेव धम्मे अ्रभिसम्परायं च, वचीदुष्चरितस्स खो पापको 
विपाको दिद्वें चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुज्चरितस्स खो पापको 
विपाको दिद्ठें चेव धम्में अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसद्धाय 
कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वची- 
सुचरितं भावेति, मनोदुच्चारितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, युद्ध अत्तानं 
परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, पटिसद्धानबलं । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकुसलेंहि धम्मेहि संवितक्‍क॑सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्‍्कविचारानं 
वृूपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवितक्क अ्रविचारं 
समाधिजं पीतिसुख दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटि- 
संवेदेति, यं त॑ झ्रिया आचिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' 
ति ततियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
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श्र प्रहगुसरनिकायों [ २.२.३- 
पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड्भमा' भ्रदुकलमसू् उपंक्‍्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । इदं वृच्चति, भिवखवे, 
भावनाबलं । इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे बलानी” ति। 

४. दमा, भिक्‍्खवे, तथागतस्स धम्मदेसना । कतमा द्वे ? 
सद्धित्तेन च वित्थारेन च । इमा खो, भिक्‍खवे, दे तथागतस्स धम्म- 
देसना ति। 

४. यर्मि, भिक्‍खवे, अधिकरणे आ्रापन्नो च भिक्‍खु चोदको 
च्‌ भिक्‍खु न साधुक श्रत्तना व ज्मत्तानं पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्‍्खवे, 
प्रधिकरणे पाटिकद्ध॑ं दीघत्ताय खरत्ताय वाछत्ताय संवत्तिस्सति, भिवख्‌ 
च न फासुं विहरिस्सन्ती ति। यस्मि च खो, भिक्‍खवे, प्रधिकरणे झपन्नो 
च भिक्‍खु चोदको च भिकखु साधुक अ्त्तना व अत्तानं पच्चवेबखति तस्यमेतं, 
भिक्‍खवे, भ्रधिकरणे पाटिकद्भ न दीघत्ताय खरताय वाल्त्ताय संवत्ति- 
स्सति, भिक्‍्खू च फासु विहरिस्सन्ती ति । 

“कर्थ च, भिक्‍ववे, आपन्नों भिकखु साधुक अत्तना व भत्तानं 
पच्चवेक्खति ? इघ, भिक्‍्खवे, आपन्नो भिकखु इति पटिसज्चिवखति - 
अहं खो अकुसल आपन्नो कड्चदेव देसं कायेन। म सो भिक्खु अदहस 
अकुसल आपज्जमानं कज्चिदेव देसं कायेन । नो चे अ्रह अकुसलं आ्प- 
ज्जेय्यं कडिचिदेव देसं कायेन, न मं सो भिकव॒ पस्सेय्य अ्रकुसलं आपज्ज- 
मान कड्चिदेव देसं कायेन । यस्मा च खो, ग्रह ग्रकुसल आपन्नो कब्चि- 
देव देसं कायेन, तस्मा मं सो भिक्‍्खु अरहस अकुसलं आपज्जमानं कब्चि- 
देव देसे कायेन | दिस्वा च पन म सो भिक्‍खु अकुसलं आापज्जमानं 
कडिनवदेव देसं कायेन अनत्तमनो अहोसि। अनत्तमनो समानो ग्रनत्तमन- 
बचने म सो भिक्‍खु अवच । अनत्तमनवचनाह तेन भिकखुना वत्तो समानो 
अनत्तमनो अहोसि । अ्रनत्तमनों समानो परेसं झारोचेसि । इति ममेब 
तत्थ अच्चयो भ्रच्चगमा सुद्भृदायक' व भण्डस्म ति । एवं खो, भिक्‍खवे, 
प्रापन्नो भिक्‍्खु साधुक ग्रत्तना व भ्रत्तानं पच्चवेक्सति । 

के “कर्थ च, भिकखवे, चोदको भिक्‍ख्‌ साधुक अत्तना व भत्तानं 
५. लत ? इध, भिक्‍खवे, चोदकों भिक्‍्खु इति पटिसब्चचिव्वति - 
_मर्य लो भिक्‍लु अ्रकुसलं आ्रापन्नो कड्चिदेव देसं कायेन। अहं' इस 


१. भप्रत्थगमा - रो० पातिकड़ु * _ रो० सुहकदायिक 
रो० । ४, ताह - रो० ५ 32 रो० । हे. सुहकदायिक - ती०, स्या०, 
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भिक्‍खुं भ्रद्स भ्रकुसलं आपज्जमानं कड्नचिदेव देसं कायेन । नो चे भ्रय॑ 
भिक्‍लु भ्रकुसल आपज्जेय्य कज्चिदेव देसं कायेन, नाहं इम भिक्‍खुं पस्सेय्यं 
झ्रकुसलं आपज्जमानं कड्चिदेव देसं कायेन । यस्मा च खो, अयं भिक्‍्खु 
झ्रकुसलं आपन्नो कड्चिदेव देंसं कायेन, तस्मा अहं इमं भिक्‍खुं अहस 
झकुसलं श्रापज्जमानं कड्चिदेव देसं कायेन । दिस्वा च पनाहूं इस 
भिक्‍खुं अकुसलं श्रापज्जमानं कड्चिदेव देसं कायेन श्रनत्तमनों अहोसि । 
अनत्तमनों समानो अत्तमनवचनाहं' इमं भिक्‍खुं अवच । अनत्तमन- 
वबचनायं भिक्‍्खु मया वुत्तो समानो अनत्तमनों अहोसि । श्रनत्तमनो 
समानो परेसं ग्रारोचेसि। इति ममेव तत्थ श्रच्चयो भ्रच्चगमा सुद्धूदायक 
व भण्डस्मि ति। एवं खो, भिक्‍खवे, चोदको भिक्‍खु साधुक श्रत्तना व 
ग्रत्तानं पच्चवेक्खति । 

“यस्मि, भिक्‍खवे, अधिकरणे आपन्नो च भिक्‍्खु चोदकों च 
भिक्‍्खु न साधुक अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति तस्मेंतं, भिक्‍खवे, श्रधि- 
करणे पाटिकट्धं दीघत्ताय खरत्ताय वाल्कत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्‍खू च 
न फासुं विहरिस्सन्‍्ती ति । यस्मि च खो, भिक्‍्खवे, अधिकरणे आपन्नो 
च भिक्‍वख्‌ चोदको च भिक्‍व्‌ साधुक अत्तना व ज्मत्तानं पच्चवेक्खति 
तस्मेतं, भिक्‍खवे, अधिकरणे पाटिकद्धुं न दीघत्ताय खरत्ताय वाढत्ताय 
संवत्तिस्सति, भिक्‍्ख्‌ च फासु विहरिस्सन्ती'” ति। 

६. श्रथ खो अज्ञ्वतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उप- 
सद्भूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं लिसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं 
एतदवोच - “को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा भपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ती” ति ? 

“ग्रधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ती” ति। 

“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयों येन मिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती” ति ? 
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“धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिघेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती  ति। 

“ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ! श्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ! सेंय्यथापि, 
भो गोतम, निवकुज्जिंतं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स 
वा मग्गं आवचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - “चक्खुमन्तों 
रूपानि दक्‍्खन्ती' ति, एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मों 
पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्म॑ं च भिवखु- 
सद्धंं च। उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं 
गतं  ति। 

७. भ्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धूमि ; उप- 
सद्भूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणों 
भगवन्तं एतदवोच - “को नू खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयों येन मिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपाय दुग्गति विनिपातं निरय उप- 
पज्जन्ती ति ? 

“कतत्ता च, ब्राह्मण, श्रकतत्ता च। एवमिघेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती  ति। 

“को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयों येन मिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगगति सग्गं लोक उपपज्जन्ती” ति ? 

“कतत्ता च, ब्राह्मण, श्रकतत्ता च । एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती” ति । 


“न खो ग्रह इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स वित्था- 
रेन अत्यं अ्विभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आ्राजानामि । साधु में भवं गोतमो 
तथा धम्मं देसेतु यथा अ्रह इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स 
वित्थारेन अत्य॑ अविभत्तस्स वित्थारेन श्रत्थं आजानेय्यं' ति। 


तन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधक मनसि करोहि; भासिस्सामी ” 
ति। “एवं भो” ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच -- 





१. भगवन्तं - सै० | 
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“दूध, ब्राह्मण, एकज्चस्स कायदुच्चरितं कतं होति, अ्रकतं होति 
कायसुचरितं; वचीदुच्चरितं कतं होति, भ्रकतं होति वचीसुचरितं; मनो- 
दु्चरितं कतं होति, भ्रकतं होति मनोसुचरितं । एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता 
व झ्कतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । इध पन, ब्राह्मण, एकच्चस्स काय- 
सुचरित कतं होति, भ्रकतं होति कायदुच्चरितं; वचीसुचरितं कतं होति, 
अ्रकतं होति वचीदुच्चरितं; मनोसुचरितं करत होति, भ्रकतं होति मनो- 
दुल्चरितं । एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता च॒ भ्रकतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्यं लोक उपपज्जन्ती” ति। 

“ग्रभिक्कन्तं भो गोतम ...पे०. . उपासक म॑ भव गोतमो धारेतु 

अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं गत॑  ति । 

८. अथ खो आयस्मा आतन्दो येन भगवा तेनुपसद्धूमि ; उपसदू- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो 
आयस्मन्तं आनन्द भगवा एतदवोच - “एकंसेनाहं, आनन्द, श्रकरणीयं 
बदामि कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं” ति । 


“यमिदं, भन्‍्ते, भगवता एकंसेन अकरणीयं अ्रक्खातं काय- 
दुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं तस्मि अकरणीये कयिरमाने को 
आदीनवो पाटिकद्धो  ति ? 


“यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन अ्रकरणीयं भ्रक्खातं कायदुच्चरितं 
वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं तस्मि अकरणीये कपिरमाने अयं आदीनवो 
पाटिकद्धो - भत्ता पि अत्तानं उपददति, अनुविच्च विज्ज गरहन्ति, 
पापको कित्तिसद्ो अब्भुग्गच्छति, सम्मून्हो काल॑ करोति, कायस्स भेदा 
परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । यमिदं, आनन्द, 
मया एकंसेन अकरणीयं अ्रक्खातं कायदुच्चरित वचीदुच्चरितं मनोदुच्च- 
रितं तस्मि अकरणीये कपिरमाने अयं झ्रादीनको पाटिकद्धो ति। 


“एकसेनाहं, आनन्द, करणीयं वदामि कायसूचरित वची- 
सुचरितं मनोसुचरितं' ति। 


_यमिद, भन्‍्ते, भगवता एकंसेन करणीय॑ भ्रक्लातं कायसुचरितं 


वचीसुचरितं मनोसुचरितं तस्मि करणीये कयिरमाने को आनिसंसो पाि- 
कड्डो ति १ 
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“यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं 
वचीसुचरितं मनोसुचरितं तस्मि करणीये कयिरमाने ग्रय आनिसंसो 
पाटिकद्धो - अत्ता पि अत्तानं न उपवदति, अनुविच्च विज्ञ्‌ पसंसन्ति, 
कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, असम्मूल्हों कालं॑ करोति, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति । यमिदं, आनन्द, मया 
एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं तस्मि 
करणीये कपिरमाने अय॑ आनिसंसो पाटिकद्ो  ति। 

६. “अकुसलं, भिकखवे, पजहथ । सक्‍का, भिक्‍खवे, अ्रकुसल 
पजहितुं । नो चेदं, भिक्‍्खवे, सक्‍का अ्रभविस्स अकुसलं पजहितुं, नाह 
एवं वदेय्यं - अकुसलं, भिकखवे, पजहथा' ति। यस्मा च खो, भिक्‍खवे, 
सकक्‍का अ्रकुसलं पजहितुं तस्माहं एवं वदामि - “भ्रकुसलं, भिक्‍खवें, 
पजहथा' ति। अ्रकुसलं च हिंदं, भिक्‍्खवे, पहीन॑ अहिताय दुक्खाय संवत्तेय्य 
नाहं एवं वर्देय्यं - अ्रकुसलं, भिक्‍खवे, पजहथा ति। यस्मा च खो, 
भिक्‍खवे, भ्रकुसलं पहीनं हिताय सुखाय सवत्तति तस्माहं एवं वदामि - 
अकुसलं, भिक्‍खवे, पजहथा' ति। 

“कुसलं, भिक्‍्खवे, भावेथ । सक्‍का, भिक्‍खवे, कुसलं भावेतु । 
नो चेदं, भिक्‍खवे, सकक्‍का अ्रभविस्स कुसलं भावेतु, नाहं एवं वर्देग्यं - 
कुसलं भिक्‍्खवे भावेथा' ति। यस्मा च खो, भिक्‍्खवे, सत्ता कुसलं 
भावेतुं तस्माहं एवं वदामि - कुसल, भिक्‍वते, भावेथा' ति । कुसलं 
च हिंदं, भिक्खवे, भावित अहिताय दुक्खाय संवत्तेय्य, नाह एवं वर्देय्यं - 
'कुसलं, भिक्‍खवे, भावेथा' ति। यस्मा च खो, भिवखवे, कुसल भावित 
हिताय सुखाय संवत्तति तस्माहं एवं वदामि - 'कुसलं, भिक्‍खवे, 
भावेथा ति। 

१०. देमे, भिक्‍खवे, धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अ्न्तर- 
धानाय संवत्तन्ति । कतमे द्वे ? दुन्निक्खित्त च पदब्यञ्जनं अ्रत्थो च 
दुच्नीतो । उुन्निक्खित्तस्स, भिक्‍खवे, पदवत्यञुजनस्स गअत्यो पि दुच्नयो 
होति । इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ती ति । 

११. द्वे मे, भिक्‍खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
_अनन्तरघानाय संवत्तन्ति । कतमें द्वे ? सुनिक्खित्तं च पदब्यञ्जनं श्रत्यो 

१. पदव्यञ्जनं - रो० । 


२.३५ ] बालबण्गो १७ 


च सुनीतो । सुनिक्खित्तस्स, भिक्‍खवे, पदब्यञ्जनस्स श्रत्यो पि सुनयो 
होति । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तन्ती  ति । 
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३. बालवग्गो 

१. द्विमे, भिक्‍खवे, बाला । कतमें द्वे ? यो च अच्चयं ग्रच्च- 
यतो न पस्सति, यो च अ्रच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्म॑ नप्पटिग्गण्हाति' । 
इमे खो, भिक्‍सवे, दें बाला ति । 

“हमर, भिकक्‍खवे, पण्डिता । कतमे द्वे ? यो च श्रच्चयं अच्च- 
यतो पस्सति, यो च अ्रच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्मं पटिग्गण्हाति ? इसमें 
खो, भिक्‍खवे, द्वे पण्डिता ति । 

२. “द्वमें, भिक्‍खवे, तथागतं अब्भाचिवखन्ति । कततमे ढ्वे ? 
दुद्टो वा दोसन्तरो, सद्धो वा दुग्गहितेन । इसमे खो, भिक्‍खवे, दें तथागत॑ 
अव्भाचिक्खन्ती ति । 

३. द्वेमे, भिकखवे, तथागतं अब्भाचिक्लन्ति । कतमें द्वे ? 
यो च अभासितं अलपितं तथागतेन भासित॑ लपितं तथागतेना ति 
दीपेति, यो च भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अ्रलपितं तथागतेना 
ति दीपेति । इसमें खो, भिक्‍खवे, दें तथागतं अ्रब्भाचिक्खन्ती ति । 

“पुम्नें, भिकक्‍खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति । कतमे दढ्व ? यो 
च अभासितं अलपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति, 
यो च भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति । 
इमे खो, भिक्‍खवे, दे तथाग्त नाब्भाचिक्खन्ती” ति। 

४. 'द्विमं, भिक्‍खवे, तथागतं अब्भाचिक्खसन्ति । कतमे द्वे ? 
यो च नेय्यत्यं सुत्तन्तं नीतत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थ॑ सुत्तन्तं 
नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे तथागतं श्रब्भा- 
चिकक्‍्खन्ती  ति । 

५. द्विमें, भिकक्‍खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति । कतमे द्वे ? 
यो च नेय्यत्थं सुत्तन्तं नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्यथं सुत्तन्तं 
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नीतत्थो सुत्तन्तों ति दीपेति । इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे तथायतं नाब्भा- 
चिक्खन्ती ति। 

६. “पटिच्छन्नकम्मन्तस्स, भिक्‍खवे, द्विन्न॑ गतीनं ग्रञज्ञतरा 
गति पाटिकद्धा - निरयो वा तिरच्छानयोनि वा ति । अप्पटिच्छन्न- 
कम्मन्तस्स, भिक्‍खवे, द्विन्नं गतीनं भ्रअ्ञमतरा गति पाटिकद्धा - देवा वा 
मनुस्सा वा ति। 

७. “मिच्छादिद्विकस्स, भिक्‍खवे, द्विन्नं गतीनं श्रज्व्मतरा गति 
पाटिकद्भा - निरयो वा तिरच्छानयोनि वा” ति। 

८. “सम्मादिद्विकस्स, भिकखवे, द्विन्नं गतीनं भ्रज्जतरा गति 
पाटिकद्धा - देवा वा मनुस्सा वा ति। 

€. “दुस्सीलस्स, भिक्‍खवे, ढें पटिग्गाहा - निरयों वा 
तिरच्छानयोनि वा। सीलवतो, भिक्‍खवे, दे पटिग्गाहा - देवा वा मनुस्सा 
वा ति। 

१०. “द्वाहं, भिक्‍खवे, अ्रत्थवसे सम्पस्समानों अरज्व्गवन- 
पत्थानि! पन्‍तानि सेनासनानि पटिसेवामि । कतमे द्वे ?” अत्तनो च 
दिटुधम्मसुखविहार सम्पस्समानो, पच्छिम च जनत अ्रनुकम्पमानों । 
इमें खो अह, भिक्‍खवे, द्वे अ्रत्यवसे सम्पस्समानों अरझ्व्यवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामी” ति। 


११. द्वे में, भिकखवे, धम्मा विज्ञाभागिया । कतमे द्े ? 
समथो च विपस्सना च। समथो, भिक्‍्खवे, भावितों कमत्थमनुभोति ? 
चित्त भावीयति । चित्त भावितं कमृत्थमनुभोति ? यो राग्रो सो पही- 
यति। विपस्सना, भिक्‍्खवे, भाविता कमत्थमनुभोति ? पञ्च्या भावी- 
यति । पञ्ञा भाविता कमत्थमनुभोति ? या अ्विज्जा सा पहीयति । 
रागुपक्किलिट्ट वा, भिक्‍्खवे, चित्त न विमुच्चति, अविज्जुपक्किलिट्ा 
वा पञ्च्या न भावीयति । इति ' खो, भिक्‍खवे, रागविरागा चेतोविमुत्ति, 
अविज्जाविरागा पण्ञ्ञाविमुत्ती” ति । 
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१. पटिणहा - सी०, स्था० । ३, भ्ररञ्त्रे वनपत्थानि - सी०, रो०। ३. इमा - रो० । 
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४. समचित्तवग्गो 

१. 'असप्पुरिसभूमि च वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि” सप्पुरिसभूमि 
च्‌। त॑ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ । भासिस्सामी  ति। “एवं भन्‍्ते” 
ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

“कतमा च, भिक्‍खवे, अ्रसप्पुरिसभूमि ? अ्रसप्पुरिसो, भिक्‍्खवे, 
ग्रकतञ्ज होति अभ्रकतवेदी । अ्रसब्भि हेतं, भिक्‍खवे, उपज्ञातं यदिदं 
अकतऊ्ञुता अकतवेदिता । केवला एसा, भिक्‍खवे, असप्पुरिसभूमि 
यदिदं अकतज्ञुता अकतवेदिता । सप्पुरिसो च खो, भिक्‍खवे, कतउ्श््‌ 
होति कतवेदी । सब्भि हेंतं, भिक्‍खवे, उपञ्य्यातं यदिदं कतज्ञुता 
कतवेदिता । केवला एसा, भिक्‍खवे, सप्पुरिसभूमि यदिदं कतड्ञुता 
कतवेदिता” ति। 

२. “द्विन्नाहं, भिक्‍खवे, न सुप्पतिकारं वदामि। कतसमेसं द्विन्नं ? 
मातु च पितु च। एकेन, भिक्‍खवे, अंसेन मातरं परिहरेय्य, एकेन अंसेन 
पितरं परिहरेय्य वस्ससतायुकोी वस्ससतजीवी सो च नेसं उच्छादनपरि- 
महनन्हापनसम्बाहनेन । ते च तत्थेव मुत्तकरीसं चजेय्युं । न त्वेब, 
भिक्‍खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा । इमिस्सा च, भिक्‍खवे, 
महापथविया पहुतरत्तरतनाय'" मातापितरो इस्सराधिपच्चे रज्जे पत्तिट्ठा- 
पेय्य, न त्वेव, भिक्‍्खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा। तं किस्स 
हेतु ” बहुकारा, भिक्‍खवे, मातापितरो पुत्तानं आपादका पोसका इमस्स 
लोकस्स दस्सेतारो । यो च खो, भिक्‍खवे, मातापितरो अस्सद्धे सद्धा- 
सम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिद्वापेति, दुस्सीले सीलसम्पदाय समाद- 
पेति निवेसेति पतिद्वापेति, मच्छुरी चागसम्पदाय समादपेति निवेसेति 
पतिट्वापेति, दुष्पठ्थे पञ्व्यासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिट्टापेति, 
एत्तावता खो, भिक्‍खवे, मातापितूनं कतं च होति पटिकतं चा ति। 


३. भ्रथ खो अञ्ञ्वतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसडूमि; उप- 
सद्भूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ॑ ...पे ०... एकमन्तं 
निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “किवादी भव गोतमों 
किमक्खायी  ति ? 


१. देसिस्सामि - सी०, रो० । २. तेसं - रों० । ३. पतिकत - रो० । ४. पहुत- 
सत्तरतनाय - सी ०, स्था०, रो० | 
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“किरियवादी चाह, ब्राह्मण, भ्रकिरियवादी चा” ति । 
“यथाकर्थ पन भवं गोतमो किरियवादी च्‌ अकिरियवादी 
चा*ति? 
“मकिरियं खो, ग्रह, ब्राह्मण, वदामि कायदुच्चरितस्स बची- 
» दुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स, भ्रनेकविहितानं पापकानं अ्रकुसलानं 
धम्मानं अकिरियं वदामि। किरियं च खो ग्रह, ब्राह्मण, वदामि काय- 
सुचरितस्स वचीसुचरितस्स मनोसुचरितस्स, अनेकविहितानं कुसलानं 
धम्मानं किरियं वदामि। एवं खो प्रहं, ब्राह्मण, किरियवादी च अकिरिय- 
वादी चा ति। 

“अभिक्‍कन्तं, भो गोतम ...पे ०... उपासक मं भवं गोतमो धारेतु 

अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत॑ ति। 

४. भ्रथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपस द्ु)मि; 
उपसड्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो अ्रनाथपिण्डिको गहपति भगवन्त एतदवोच - “कति नु खो, भन्‍्ते, 
5 लोके दक्खिणेय्या, कत्थ च दाने दातब्बं  ति ? 

“हूं खो, गहपति, लोके दक्खिणेय्या - सेखो च असेखो च । 
इमे खो, गहपति, द्वे लोके दक्खिणेय्या, एत्थ च दान दातव्ब” ति । 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो ग्रथापरं एतदवोच सत्था - 
“सेखो असेखो च इमस्मि लोके, 
ग आहुनेय्या यजमानानं होन्ति । 
ते उज्जुभूता कायेन, वाचाय उद चेतसा। 
खेत्तं तं यजमानानं, एत्य दिल्लें महप्फलं” ति ॥ 
४- एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्यथियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
» वेत्थियं विहरति पुब्बारामे मिगारमातुपासादे । तत्र खो आयस्मा 
सारिपृत्तो भिक्‍लू भ्रामन्‍्तेसि - “्रावुसे भिकखवे” ति । “आवुसो” ति 
खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसुं । श्रायस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच - “अज्ञत्तसंयोजन च, आवुसो, पुग्गल देसेस्सामि बहिद्धा- 


॥0 





१. वत्वा -सी०, रो० । 
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संयोजन च । त॑ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। 
“एवमावुसो ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतों सारिपुत्तसस पच्चस्सोसुं । 

झ्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच्र - “कतमो चाबुसो, अ्रज्ञत्तसंयोजनो 

पुग्गलो ? इधावुसो, भिक्‍्खु सीलबा होति, पातिमोक्खसंवरसंबुतो 

विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अ्रणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 5 9. 6 
सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसू । सो कायस्स भेदा परं मरणा अज्ञ्मतरं देव- 

निकाय उपपज्जति । सो ततो चुतो झागामी होति, आगन्ता इत्थत्तं । 

अ्रय॑ वुच्चति, आवुसो, अज्झत्तसंयोजनो पुग्गलो आगामी होति , भ्रागन्ता 

इत्यत्तं । 

“कतमो चावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो ? इधावुसों, भिक्‍्खु ॥0 ४.७ 
सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, 
अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । सो 
अज्ञ्वतरं सनन्‍्तं चेतोविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरति । सो कायस्स भेदा 
परं मरणा भ्रज्ञतरं देवनिकायं उपपज्जति । सो ततो चुतो अनागामी 
होति, अ्नागन्ता इत्थत्तं । अ्रयं वुच्चतावुसो, बहिद्धासंयोजनों पुग्गलो 
अनागामी होति, अनागन्ता इत्थत्तं । 

“पुन च परं, भिकखवे, सीलवा होति ...पे ०... समादाय सिक्खति 
सिक्‍्खापदेसु । सो कामानंयेव निव्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो 
होति । सो भवानंयेव निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति । 
सो तण्हाक्खयाय पटिपन्नों होति । सो लोभक्खयाय पटिपन्नो होति। ,, 
सो कायस्स भेदा परं मरणा अ्रज्ञ्वतरं देवनिकायं उपपज्जति | सो ततो 
चुतो अ्नागामी होति, अ्रनागन्ता इत्थत्तं । अ्रय॑ं वुच्चतावुसो, बहिद्धा- 
संयोजनो पुग्गलो अश्रनागामी होति, श्रनागन्ता इत्थत्तं ति। 


भ्रथ खो सम्बहुला समचित्ता देवता येन भगवा तेनुपसद्धूमिसु ; 
उपस दुमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं अ्रट्ंसु । एकमन्तं ठिता 
खो ता देवता भगवन्तं एतदवोचुं - “एसो, भन्‍्ते, आयस्मा सारिपुत्तो 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्‍खून अज्ञत्तसंयोजनं च पुग्गलं देसेति 
बहिद्धासंयोजनं च। हद्ठा, भन्‍्ते, परिसा। साधु, भन्‍्ते, भगवा येनायस्मा 
सारिपृत्तो तेनुपसद्धूमतु अनुकम्पं उपादाया' ति। अधिवासेसि भगवा 


कनत 
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धर प्रहलुत्तमिकायो [ २.४.४- 
तुण्हीभावेन' । अथ खो भगवा - सेय्यथापि नाम 5 सम्मि- 
डिजतं' वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं ब्जेय्य, एवमेव - 
जेतवने अ्रन्तरहितो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे झायस्मतो सारिपुत्तस्स 
सम्मुखे' पातुरहोसि । निसीदि भगवा पञ्ञ्नत्ते आसने । भ्ायस्मा पि 
खो सारिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि । एकमसन्त॑ 
निसिन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतदवोच - 

“इूध, सारिपुत्त, सम्बहुला समचित्ता देवता येनाहं तेनु- 
पसद्भूमिसु; उपसद्भुमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्त अद्ठंसु। एकसन्त 
ठिता खो, सारिपुत्त, ता देवता म एतदवोचुं - 'एसो, _ भन्‍्ते, झ्रायस्मा 
सारिपुत्तो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्‍खून॑ प्रज्ञत्तसंयोजन च पुर्गलं 
देसेति बहिद्धासंयोजनं च। हट्टा, भनन्‍्ते, परिसा । साधु, भन्ते, भगवा 
बेन झ्रायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसद्भूमतु अनुकम्पं उपादाया ति। ता खो 
पन, सारिपुत्त, देवता दस पि हुत्वा वीसं पि हुत्वा तिसं पि हुत्वा 
चत्तालीसं” पि हुत्वा पजञ्च्यास पि हुत्वा सट्टठि पि हुत्वा आ रग्गकोटि- 
नितुदनमत्ते पि तिट्ठन्ति, न च ग्रज्ज्ममऊ्यं व्याबाधेन्ति । सिया खो पन, 
सारिपुत्त, एवमस्स - तत्य नून तासं देवतानं तथा चित्त भावित॑ येन 
ता देवता दस पि हुत्वा वीसं पि हुत्वा तिसं पि हुत्वा चत्तालीस पि हुत्वा 
पञ्ञ्मासं पि हुत्वा सट्ठि पि हुत्वा श्रारग्गकोटिनितुदनमत्ते पि तिट्ठुन्ति न 
च्‌ अ्रज्ञज्ममज्यंं ब्यावाधेन्ती ति। न खो पनेत॑, सारिपुत्त, एवं दट्गब्बं । 
इधेव खो, सारिपुत्त, तासं देवतान तथा चित्त भावितं, येन ता देवता दस 
पि हुत्वा ... पें०... न च अज्ञजमज्ञं ब्यावाधेन्ति । तस्मातिह, सारिपुत्त, 
एवं सिक्खितब्बं - 'सन्तिन्द्रिया भविस्साम सनन्‍्तमानसा ति। एवं हि वो, 
सारिपुत्त, सिक्खितव्बं । सन्तिन्द्रियानं हि वो, सारिपुत्त, सन्‍्तमानसानं 
सन्तंयेव कायकम्मं भविस्सति सन्‍्तं वचीकम्मं सन्‍्तं मनोकम्मं । सन्तंयेव 
उपहारं उपहरिस्साम सब्रह्मचारीसू' ति। एवं हि वो, सारिपुत्त, सिक्खि- 
तब्बं । श्रनस्सु खो, ६ , अज्ञतित्यिया परिब्बाजका ये इसम॑ 
धम्मपरियायं न श्रस्सोसुं ति। 

६. एवं में सुतं । एक समय आयस्मा महाकच्चानों वरणायं 
विहरति भद्दसारितीरे । अथ खो श्रा रामदण्डो ब्राह्मणो येनायस्मा महा- 

१. तुप्हि० - स्था० । २. समिडिजतं - म०, स्या०, रो० । ३. पमुखे - रो० । 


४. वीसति - सी०, स्थाण, रोण। ५. चत्ताढीस - स्था०; चत्तारीसं - 
६. व्यावाधेन्ति - रो० ७. कद्मदहतीरे की सी०, स्पा०, रो । चत्तारीसं सी०, रो० || 
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कच्चानों तेनुपसबड्जूमि; उपसद्ूमित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सर्द्ध 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्‍्तं निसिन्नो खो आरामदण्डो ब्राह्मणो आयस्मन्तं महाकच्चानं 
एतदवोच - “को नु खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन खत्तिया पि 
खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपतिका पि 
ग्रहपतिकेहि विवदन्ती  ति ? 

“कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिग्रेधप रियुट्रा नज्झोसा नहेतु खो, 
ब्राह्मण, खत्तिया पि खत्तियेहि विवर्दन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि 
विवदन्ति, गहपतिका पि गहपतिकेहि विवदन्ती ति। 

“को पन, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन समणा पि समणेहि 
विवदन्ती” ति ? 

“दिट्विरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्दानज्ञोसानहेतु खो, 
ब्राह्मण, समणा पि समण्णेहि विवदन्ती ' ति । 

“अ्रत्यि पत, भो कच्चान, कोचि लोकस्मि यो इमं चेव 
काम रागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्वानज्ञोसान॑_ समतिक्कन्तो, 
इमं च दिद्विरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्वानज्ञोसानं समति- 
क्कन्तो” ति ? 


“अत्थि, ब्राह्मण, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेस- 
विनिवन्धपलिगेधपरियुद्वानज्ञोसानं समतिक्‍्कन्तो, इमं च दिद्टिरागाभि- 
निवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्रानज्ञोसानं समतिक्‍्कन्तो ति । 

“को पन सो, भो कच्चान, लोकस्मि यो इमं चेव कागरागा- 
. भिनिवेसविनिबन्धपलिग्रधपरियुद्वा नज्ञोसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिद्टि- 
रागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुट्रानज्योसान॑ समतिक्‍्कन्तो' ति ? 

“अत्थि, ब्राह्मण, पुरत्यिमेंसु जनपदेसु सावत्यि नाम नगरं । 


तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति ग्ररहं सम्मासम्बुद्धो । सो हि, ब्राह्मण, 2 


भगवा इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिग्रेधपरियुद्रानज्ञोसान 
समतिक्‍कन्तो, इमं च दिट्ठि रागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्रानज्ञो- 
सान॑ समतिक्कन्तो  ति । 
एवं बुत्ते आरामदण्डो ब्राह्मणो उद्बायासना एकंसं उत्तरासहु 
करित्वा दक्खिणं जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा तिक्‍्लत्तुं उदानं उदानेसि - 


१. पुथुवियं - सी०, रो० । 
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द््ड झड्सुशरनिकायों [ २४.६८ 
“नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भग- 
वतो ग्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । यो हि सो भगवा इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलि- 
गेधपरियुद्रानज्योसानं॑ समतिक्कन्तो, इमं च दिद्टिरागाभिनिवेसविनि- 
बन्धपलिगेधपरियूद्रानज्ञोसानं समतिक्‍्कन्तों ति। 

“ग्भिक्‍्कन्तं, भो कच्चान, अभिक्‍कन्तं, भो कच्चान ! सेय्य- 
थापि, भो कच्चान, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, 
मून्हस्स वा मग्गं आ्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ं धारेय्य - चक्खु- 
मन्‍्तो रूपानि दक्‍्खन्ती” ति, एवमेवं भोता कच्चानेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं, भो कच्चान, तं भवन्तं' गोतमं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्‍्खुसद्धूं च । उपासक म॑ भवं कच्चानों धारेतु भ्रज्जतग्गे 
पाणुपेत॑ सरणं गत॑  ति । 

७. एक समयं झआयस्मा महाकच्चानों मधुरायं विहरति गुन्धा- 
बने । अथ खो कन्दरायनो ब्राह्मणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्भूमि , 
उपसद्भूमित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सद्धि ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो 
खो कन्दरायनो ब्राह्मणो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - “चुत मेत॑ं, 
भो कच्चान, “न समणो कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे महल्लके अद्धगते 
वयोश्रनुप्पत्ते अभिवादेति वा पच्चुद्रुति वा आसनेन वा निमन्तेती' ति । 
तयिद, भो कच्चान, तथेव ? न हि भवं कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे व॒द्धे 
महल्लके अद्धगते वयोग्ननुप्पत्ते अभिवादेति वा पच्चुद्देति वा आसनेन 
वा निमन्‍्तेति । तयिदं, भो कच्चान, न सम्पन्नमेवा  ति। 

“अत्थि, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन वुद्धभूमि च अ्रक्खाता दहरभूमि च । वुद्धो चे पि, ब्राह्मण, 
होति आसीतिको वा नावुतिको व वस्ससतिको वा जातिया, सो च कामे 
परिभुञ्जति काममज्ञावसति” कामपरिवाहेन परिडय्हति कामवित- 
क्केहि खज्जति कामपरियेसनाय उस्सुको । अ्रथ खो सो बालो" न थेरो- 
त्वेव” सद्भृधं गच्छति । दहरो चे पि, ब्राह्मण, होति युवा सुसुकाछकेसो 
भद्वेन' योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा। सो च न कामे परिभुञ्जति 


वनीनीननन--+«। 





१. भगवन्त - सी०, रो० । २. गुन्दवने - सी०; गुन्दावने - रो० । ३, -- 
स्या० । ४. काममज्झे वसति - स्था०, रो० । ५-५ बालो त्वेब - सी०, रो० । दा 
रो०। | दि 
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न काममज्ञावसति, न कामपरिव्छाहेन परिडय्हति, न कामवितक्केहि 
खज्जति, न कामपरियेसनाय उस्सूको । भ्रथ खो सो पण्डितों थेरोत्वेव 
सद्भधं गच्छती ति। 

एवं वृत्ते कन्दरायनो ब्राह्मणों उद्बायासना एकंसं उत्तरासजुं 
करित्वा दहरानं सत॑ भिक्‍खूनं पादे सिरसा वन्दति - “वुद्धा भवन्तो, 
वुद्धभूमियं ठिता । दहरा मय, दहरभूमियं ठिता” ति । 

“ग्रभिककन्तं, भो कच्चान ...पे०... उपासकं मं भवं कच्चानो 
धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत ति। 

८. 'यस्मि, भिक्‍खवें, समये चोरा बलवन्तो होन्ति, राजानो 
तस्मि समये दुब्बला होन्ति । तस्मि, भिक्‍खवे, समये रञ्नो न फासु 
होति अतियातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपदे अनुसञ्य्यातुं । 
ब्राह्मगगहपतिकानं पि तस्मि समये न फासु होति श्रतियातुं वा निय्यातुं 
वा बाहिरानि वा कम्मन्तानि पटिवेक्खितुं। एवमेव खो, भिक्‍खवे, यस्मि 
समये पापभिक्खू बलवन्‍न्तों होन्ति, पेसला भिक्‍ख्‌ तस्मि समये दुब्बला 
होन्ति । तर्मि, भिक्‍खवे, संमये पेसला भिक्‍खू तुण्हीभूता तुण्हीभूता व 
सच्भमज्ञें सद्भुसायन्ति पच्चन्तिमें वा जनपदे अ्रच्छन्ति । तयिदं, 
भिक्‍्खवे, होति बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स अ्रनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । 

“यस्मि, भिक्‍खवे, समये राजानो बलवन्तो होन्ति, चोरा तस्मि 
समये दुब्बला होन्ति । तस्मि, भिक्‍खवे, समये रञ्जो फासु होति अति- 
यातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपदे अनुसञ्य्यातुं। ब्राह्मणगगहपति- 
कान पि तस्मि समये फासु होति अतियातुं वा निय्यातुं वा बाहिरानि वा 
कम्मन्तानि पटिवेक्खितुं । एवमेव खो, भिक्‍खवें, यस्मि समये पेसला 
भिक्‍खू बलवन्‍न्तो होन्ति, पापभिक्खू तस्मि समये दुब्बला होन्ति । तस्मि, 
भिक्‍खवे, समये पापभिक्खू तुण्हीभूता तुण्हीभूता व सद्भुमज्झे सद्धूसायन्ति, 
येन वा पन तेन पक्‍कमस्ति । तयिदं, भिक्‍खवे, होति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं” ति। 

€. 'द्विन्नाहं, भिक्‍्खवे, मिच्छापटिपत्ति न वण्णेमि, गिहिस्स वा 
पब्बजितस्स वा । गिही वा, भिक्‍लसवे, पब्बजितो वा मिच्छापटिपन्नो 
मिच्छापटिपत्ताधिकरणहेतु न भ्राराधको होति आ्यायं धम्मं कुसलं । 


१. सुदं - सी०, स्था०, रो० । २. भजन्ति > सी०, स्या०, रो० । 
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“प्िन्नाहं, भिकखवे, सम्मापटिपत्ति वण्णेमि, गिहिस्स वा पब्ब- 
जितस्स वा । गिही वा, भिक्‍खवे, पब्बजितो वा सम्मापटिपन्नों सम्मा- 
पटिपत्ताधिकरणहेतु आराधको होति ज्यायं धम्मं कुसलं” ति। 

१०. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख दुग्गहितेहि सुत्तन्तेहि ब्यञ्जन- 
प्पत्ति्पकैहि अत्थं च धम्म॑ च पटिवाहन्ति ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू बहुजना- 
हिताय पटिपन्ना बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय गहिताय दुब्खाय 
देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिकखवे, भिक्‍्खू अपुझ्ञ्यं पसवन्ति, ते चिम॑ 
सद्धम्म॑ अन्तरधापेन्ति । 

“ते ते, भिकखवे, भिक्‍ख्‌ सुग्गहितेहि सुत्तन्तेहि ब्यञ्व्गनप्पति- 
रूपकेहि ग्त्यं च धम्मं च अनुलोमेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय 
पटिपन्ना वहुजनयुखाय, बहुनो जनस्स भत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सानं । बहुं च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू पुज्ञ्य॑ पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्म॑ 
ठपेन्ती ति। 





५ 20020 हक न 


५. परिसवग्गो 

१. 'द्वेमा, भिक्‍खवे, परिसा । कतमा द्वें ? उत्ताना च 
परिसा गम्भीरा च परिसा | कतमा च, भिक्‍खवे, उत्ताना परिसा ? 
इध, भिक्‍खवे, यस्सं परिसायं भिक्‍खू उद्धता होन्ति उन्नछा चपला मुखरा 
विक्रिण्णवाचा मुद्ुस्सती असम्पजाना असमाहिता विव्भन्तचित्ता पाक- 
तिन्द्रिया । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, उत्ताना परिसा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, गम्भीरा परिसा ? इध, भिक्‍खवे, यस्सं 
परिसायं भिक्‍खू अनुद्धता होन्ति अनुन्नढा अचपला अमुखरा प्रविकिण्ण- 
वाचा उपट्टवितस्सती सम्पजाना समाहिता एकग्गचित्ता संवुतिन्द्रिया । भ्रय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, गम्भीरा परिसा । इमा खो, भिकक्‍खवे, द्वे परिसा । 
एतदर्गं, भिक्‍खवें, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं गम्भीरा परिसा” ति। 


९ ० 


२. 'द्वेमा, भिक्‍खवें, परिसा । कतमा द्वें? वग्गा च परिसा 
समग्गा च परिसा। कतमा च, भिक्‍खवे, वर्गा परिसा ? इध, भिक्‍खवे, 
यस्स परिसायं भिक्‍्खू भण्डनजा।ता कलहजाता विवादापन्ना अ्ज्ञमण्ञ्यं 
_मुखसत्तीहि' वितुदन्ता विहरन्ति। श्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे, वर्गा परिसा । 

१. मुखसत्यीहि - रो० । 
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“कतमा च, भिवेखवे, समग्गा परिसा ? इध, भिक्‍खवं, यस्सं 
परिसायं भिक्‍खू समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवंदमाना खीरोदकीभूता 
अ्रञ्ज्यमञ्व्यं पियचक्खूहि सम्पस्सन्‍्ता विहरन्ति। श्रयं वृच्चति, भिवखवे, 
समग्गा परिसा । 

“इम्रा खो, भिक्‍सखवे, दे परिसा । एतदग्गं, भिवखवे, इमासं 
द्विन्नं परिसानं यदिदं समग्गा परिसा ति। 


द्का 


३. 'द्वेमा, भिक्‍खवे, परिसा । कतमा द्वे ? अनग्गवती च 
परिसा अग्गवती च परिसा । कतमा च, भिक्‍्खवे, झनग्गवती परिसा ? 
इध, भिक्‍खवे, यस्सं परिसायं थेरा भिक्‍खू बाहुलिका होन्ति साथलिका, 
ओक्कमने पृब्बद्मा, पव्िवेके निक्खित्तथुरा, न विरियं आरभन्ति ॥0 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अ्रधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिद्वानुगरति आपज्जति । सा पि होति 
बाहुलिका साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्भमा, पविवेके निक्खित्तथुरा, न 
विरियं झआरभति अप्पत्तस्स पत्तिया भ्रनधिगतस्स अधिगमाय असच्छि- 
कतस्स सच्छिकिरियाय । श्रय वृच्चति, भिक्‍खवे, भ्रनग्गवती परिसा । 5 


“कतमा च, भिक्‍खवे, श्रग्गवती परिसा ? इध, भिवखवे, यस्सं 
परिसायं थेरा भिक्‍्खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, श्रोक्कमने निव्खित्त- 
धुरा, पविवेके पुब्बज्भ मा, विरियं आरभन्ति भ्रप्पत्तस्स पत्तिया अनधि- 
ग़तस्स भ्रधिगमाय अ्सच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता 
दिट्ठानुगति आपज्जति । सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका, भ्रोकक- 20 
मने न निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्भमा, विरियं आरभति श्रप्पत्तस्स 
पत्तिया अ्रनधिगरतस्स अ्रधिगमाय अश्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । श्रयं 
वृच्चति, भिक्‍खवे, अग्गवती परिसा | इमा खो, भिक्‍लखवे, द्वे परिसा । 
एतदर्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं भ्रग्गवती परिसा ति। 


४. द्विमा, भिक्‍खवे, परिसा | कतमा द्वे ? अनरिया च परिसा ५ 
प्रिया च परिसा । कतमा, भिक्‍खवे, अनरिया परिसा ? इध, 
भिक्‍सवे, यस्सं परिसायं भिक्‍्खू 'इदं दुक्खं ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, 
'प्रयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, अयं दुक्लनिरोधो' ति 
यथाभूत॑ नप्पजानन्ति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ 
नप्पजानस्ति । श्रयं वुर्चति, भिक्‍खवे, झ्नरिया परिसा । ३0 
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“कतमा च, भिक्‍खवे, भ्ररिया परिसा ? इध, भिक्‍खवे, यस्सं 
परिसायं भिवखू 'इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानन्ति, अय॑ दुक्खसमुदयो' 
ति यथाभूत॑ पजानन्ति, '्रयं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानन्ति, 
अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं॑ पजानन्ति । झय॑ 
वुच्चति, भिक्‍खवे, भ्ररिया परिसा । इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे परिसा । 
एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं भ्ररिया परिसा” ति । 


५. “द्वेमा, भिक्‍खवे, परिसा । कतमा द्वे ? परिसाकसटो' च॑ 
परिसामण्डो च । कतमो च, भिक्‍खवें, परिसाकसटो ? इध, भिवखवे, 
यस्सं परिसायं भिक्‍खू छन्दागरति गच्छन्ति, दोसागति गच्छन्ति, मोहा- 
गति गच्छन्ति, भयागति गच्छान्ति । अ्रयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, परिसा- 
कसटो । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, परिसामण्डो ? इध, भिवखवे, यस्स परि- 
सायं भिक्‍ख्‌ न छन्दागर्ति गच्छन्ति, न दोसागति गच्छल्ति, न मोहागति 
गच्छन्ति, न भयागरति गच्छन्ति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, परिसामण्डो । 
इमा खो, भिक्‍सवे, द्वे परिसा । एतदग्गं, भिवखवे, इमासं द्विन्नं 
परिसान यदिदं परिसामण्डो” ति । 


६. 'द्विमा, भिकखवे, परिसा । कतमा द्वे ? श्रोककाचितविनीता 
परिसा नो पटिपुच्छाविनीता, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ब्रोकका चित- 
विनीता । कतमा च, भिक्‍्खवे, ओक्काचितविनीता परिसा नो पटि- 
पुच्छाविनीता ? इध, भिक्‍खवे, यस्स परिसायं भिकक्‍खू ये ते सुत्तन्ता तथा- 
गतभासिता गरम्भीरा ग्रम्भीरत्या लोकुत्तरा सुञ्ञतापटिसंयुत्ता तेसु 
भज्ञ्ममानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं ओदहन्ति न श्रञ्व्याचित्तं उपट्रुपेन्ति 
न च ते धम्मे उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं मञ्ज्यन्ति । ये पन ते सुत्तन्ता 
कविता कावेय्या चित्तक्खरा चित्तब्यञ्जना बाहिरका सावकभासिता 
तेसु भज्ञ्ममानेसु सुस्सूसन्ति सोतं ओदहन्ति अ्रञ्ञ्याचित्त उपट्गपन्ति, ते 
धम्मे उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं मज्व्यन्ति, ते च तं धम्मं परियापुणित्वा 
न चेव ग्रञ्व्ममठ्ञ्यं पटिपुच्छन्ति न च पटिविवरन्ति - इद कथं, 
इमस्स को श्रत्यो' ति ? ते अविवर्ट चेव न विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च 
न उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कद्भाठानियेसु धम्मेसु कद्स्‍ं न 





१. परिसकसटों - सी०, स्या०, रो०। २, कविकता - सी०, स्या०, रो० । 


२९४.७ | परिसकत्नो ६ 


पटिविनोदेन्ति । अ्यं वुच्चति, भिंक्‍्खवे, ओक्काचितविनीता परिसा 
नो पटिपुच्छाविनीता । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो झोक्‍्का- 
चितविनीता ? इध, भिक्‍खवे, यस्सं परिसायं भिक्‍लस ये ते सुत्तन्ता 
कविता कावेय्या चित्तक्खरा चित्तब्यञ्जना बाहिरका सावकभासिता 
तेसु भज्ञ्ममानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं शोदहन्ति न अज्व्याचित्तं उपड्ठु- 
पेन्ति, न च ते धम्मे उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं मञ्ञज्यन्ति । ये पन ते 
सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा ग्रम्भीरत्या लोकुत्तरा सुख्ञ्यतापटि- 
संयुत्ता तेसु भज्व्ममानेसु सुस्सूसन्ति सोतं भ्रोदहन्ति श्रञ्ज्याचित्तं उपट्रू- 
पेन्ति, ते च॒ धम्मे उम्गहेतब्ब॑ परियापुणितब्बं मञ्य्यन्ति । ते त॑ धम्मं 
परियापुणित्वा अज्ञ्ममज्ञ्यं पटिपुच्छन्ति पटिविवरन्ति - इदं कर्थ, 
इमस्स को भत्थो' ति ? ते अभ्रविवर्ट चेब विवरन्ति, अनुत्तानीक्त च 
उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कद्धाठानियेसु धम्मेंसु कद्धुं पटि- 
विनोदेन्ति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो 
झ्रोककाचितविनीता । इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे परिसा । एतदर्गं, भिकखवे, 
इमासं द्विन्न॑ं परिसानं यदिदं पटिपुच्छाविनीता परिसा नो झोक्काचित- 
विनीता” ति। 

७. 'द्वेमा, भिक्‍खवे, परिसा । कतमा द्वे ”? आमिसगरु परिसा 
नो सद्धम्मगरु, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु । कतमा च, भिक्‍खवे, 
आमिसगरु परिसा नो सद्धस्मगरु ? इध, भिक्‍खवे, यस्सं परिसायं भिवखू 
गिहीन॑ झ्रोदातवसनान सम्मुखा ग्रञ्ज्यमञ्ज्मस्स वण्णं भासन्ति - असुको 
भिक्‍्खु उभतोभागविमुत्तो, असुको पञ्ञ्ञाविभुत्तो, असुको कायसकिखि, 
असुको दिद्ठिप्पत्तो, असुको सद्धाविमुत्तो, असुको धम्मानुसारी, असुको 
सद्धानुसारी, असुको सीलवा कल्याणधम्मो, असुको दुस्सीलो पाप- 
धम्मो' ति। ते तेन लाभ लभन्ति । ते त॑ लाभं लभित्वा गथिता 
मुच्छिता अज्ञझोपन्ना अनादीनवैंदस्साविनो भ्रनिस्सरणपण्ञ्णा परि- 
भुञ्जन्ति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, झआमिसगरु परिसा नो सद्धम्मगरु । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु ? इध, 
भिक्‍खवे, यस्स परिसायं भिक्‍खू गिहीन॑ं प्रोदात्तवसनानं सम्मुखा भ्रञ्ञ्य- 


...._. पटिविचरन्ति - म०। र. कद्भाठानीयेसु - सी०, रो० । ३. तैन- रो० । 
डे, सधिता - स्या ० || 
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छ० अ्रह्रुसरनिकायों [ ३२.४.७- 
मऊज्मस्स वण्णं न भासन्ति - असुको भिक्‍्खु उभतोभागविमुत्तो, झसुको 
पञ्ज्याविमुत्तो, असुको कायसब्खि, असुको दिद्ठिणत्तो, असुको सद्धा- 
विमुत्तो, असुको धम्मानुस्सारी, असुको सद्धानुसारी, श्रसुको सीलवा 
कल्याणधम्मो, भ्रसुको दुस्सीलो पापधम्मो' ति। ते तेन लाभ॑ लमन्ति । 

$ तेत॑ लाभ लभित्वा अ्रगथिता अमुच्छिता भ्रनज्ञझोपन्ना आदीनवदस्साविनो 
निस्स रणपञ्ञ्ञा परिभुञ्जन्ति । अ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, सद्धम्मगढ 
परिसा नो आमिसगरु । इमा खो, भिक्‍खवे, दें परिसा । एतदग्गं, 
भिक्‍खवे, इमासं द्विन्न॑ परिसानं यदिदं सद्धम्मगर परिसा नो आमिस- 
गरू! ति। 

0 ८. 'द्विमा, भिकखवे, परिसा । कतमा द्वे ? विसमा च परिसा 
समा च परिसा । कतमा च, भिक्‍्खवे, विसमा परिसा ? इध, भिक्‍खवे, 
यस्सं परिसायं अधम्मकम्मानि पवत्तन्ति धम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 
अविनयकम्मानि पवत्तन्ति विनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति, अधम्मकम्मानि 
दिप्पन्ति धम्मकम्मानि न दिप्पन्ति, अविनयकम्मानि दिप्पन्ति विनय- 

5 कम्मानि न दिप्पन्ति। अयं वृच्चति, भिक्‍खवे, विसमा परिसा । * 

“कतमा च, भिक्‍खवे, समा परिसा ? इध, भिक्‍खवे, 
यस्सं परिसाय धम्मकम्मानि पवत्तन्ति अ्रधम्मकम्मानि नप्प- 
वत्तन्ति, विनयकम्मानि परवत्तन्ति अविनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 
धम्मकम्मानि दिप्पन्ति अ्रधम्मकम्मानि न दिप्पन्ति, विनयकम्मानि 

० दिप्पन्ति अविनयकम्मानि न दिप्पन्ति | अ्रय वृच्चति, भिकखवे, समा 
परिसा । इमा खो, भिक्‍ववे, दे परिसा । एतदर्गं, भिक्‍्खवे, इमासं 
द्विन्नं परिसान यदिदं समा परिसा ति। 

€. द्वेमा, भिकखवे, परिसा । कतमा द्व ? अधम्मिका च 
परिसा धम्मिका च परिसा । इमा खो, भिक्खवें, द्वे परिसा । एतदर्गं, 

» भिक्‍खवे, इमासं द्विन्न॑ परिसानं यदिदं धम्मिका परिसा” ति। 


१०. द्वेमा, भिकखवे, परिसा । कतमा ढ्वे ? अ्रधम्मवादिनी 
च परिसा धम्मवादिनी च परिसा । कतमा च, भिक्‍खवे, अ्धम्मवादिनी 


#> 


क 
७ 





(६. सद्धम्मगरू - रो० । *एत्थ रो० पोत्यके भय अ्रधिको 
त पाठो दिस्सति - 'विसमत्ता, 
भिक्‍्खवे, परिसाय अ्रधम्मकम्मानि पवत्तन्ति धम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, भ्रविनयकम्मालि 


पवत्तन्ति विनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति 
/ अधम्मकम्मानि दिप्यन्ति धम्मकम्मानि न दिप्पस्ति 
प्रविनयकम्मानि दिप्पन्ति विनयकम्मानि न दिप्पन्ति' । 3 ह 


२.६.१ | माली ७ 


परिसा ? इध, समिक्‍लवे, यस्खं परिसाय भिक्‍लू श्रधिकरणं भ्रादियन्ति 
धम्मिक वा अ्रपम्मिकं वा । तें त॑ श्रधिकरणं आदियित्वा न चेव भ्रण्व्य- 
मव्य्म॑ सञ्य्यापेन्ति न च सम्ञ्यत्ति उपगच्छान्ति, न व निज्ञापेन्ति न 
च निर्ज्यत्ति उपगच्छन्ति | ते ग्रसज्ञ्नत्तिवला अझनिज्ञन्तिबला श्रप्पटि- 
तिस्सग्गयमस्तिनो तमेव अ्रधिकरणं थामसा परामासा अ्रभिनिविस्स 
वोहरन्ति - इदमेव सच्च मोधमऊ्व्य॑ ति । श्रयं वुज्चति, भिक्‍खवे, 
अधम्मवादिनी परिसा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, धम्मवादिनी परिसा ? इच, भिक्‍खवे, 
यस्‍्सं परिसायं भिक्‍खू अधिकरणं आदियन्ति धम्मिक वा भ्रधस्मिक 
वा । ते तं॑ अ्धिकरणं आदियित्वा अखज्व्यमज्ञं सञ्श्यापेन्ति चेव 
सञऊ्ञत्ति च उपगच्छन्ति, निज्ञापेन्ति चेव निज्ञञत्ति च उपगच्छन्ति । 
ते सञ्ञत्तिबला निज्ञत्तिबला पटिनिस्सग्गमन्तिनो, न तमेंव अधिकरणं 
थामसा परामासा' अ्भिनिविस्स वोहरन्ति - 'इदमेव सच्च मोघमऊ्खं' 
ति। प्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे, धम्मवादिनी परिसा । इमा खो, भिक्‍खवे, 
हें परिसा । एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं परिसान यदिदं धम्मवादिनी 
परिसा ति । 

परिसवग्गो पठ्चमो । 
तस्सुद्दानं 

उत्ताना वग्गा अग्गवती, अरिया कसटो च पठ्चमों | 

ओक्काचितग्राभिसं चेव, विसमा अधम्माधम्मियेत चा ति ।। 

पठमो पण्णासको समत्तो । 





“- कह ०+++ज++ * 


६. पुग्गलवग्गो 
१. देमे, भिक्‍खवे, पुग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स गत्याय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सानं । कतमें द्वे ? तथागतो च अ्रहं सम्मासम्बुद्धों राजा च 
चक्‍कवत्ती । इमे खो, भिक्‍लवे, द्वें पुग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्प- 
ज्जन्ति बहुजन॒हिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स प्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सान  ति। 


६. परामस्स - सी०, स्था०, रो० | 
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७२ झज्नगुत्ततमिकायो [१.६-३- 

२. हमे, भिक्‍खवे, पुग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
अच्छरियमनुस्सा । कतमे द्वे ? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, 
राजा च चकक्‍्कवत्ती। इमें खो, भिक्‍खवे, ढ्वें पुग्गला लोके उप्पज्जमाना 
उप्पज्जन्ति अच्छरियमनुस्सा ति। 

३. “द्विन्नं, भिक्‍खवे, पुग्गलानं कालकिरिया बहुनो जनस्स अनु- 
तप्पा होति । कतमेसं द्विन्ै ? तथागतस्स च अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स, 
रजञ्जो च चक्‍कवत्तिस्स । इमेसं खो, भिक्‍खवे, द्विन्नं पुग्गलानं काल- 
किरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होती ति। 

४. 'देमे, भिक्‍्लवे, थूपारहा । कतमे दें ? तथागतो च भ्ररहं 

० सम्मासम्बुद्धों, राजा च चकक्‍्कवत्ती । इसे खो, भिक्‍खवे, दे थूपारहा” ति । 
५. 'द्ेमे, भिक्‍खवे, बुद्धा । कतमे द्वें ? तथागतो च॒ ग्रह 
पम्मासम्वुद्धो, पच्चेकबुद्धों च। इसमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे बृद्धा” ति । 
६. द्वेमे, भिक्खवे, अ्सनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति । कतमे 
दर? भिक्‍खु च खीणासवो, हत्याजानीयो' च | इमे खो, भिक्‍्खवे, 
$ दें असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती” ति । 


७. देमे, भिकखवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति । कतमे 
दे ? भिक्‍खु च खीणासवो, भ्रस्माजानीयो च । इसे खो, भिक्‍सवे, द्वे 
ग्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती' ति। 

छा ८. दैमे, भिकखवे, प्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति | कृतमे 
20 दें ? भिक्‍खु च खीणासवो, मीहो व मिगराजा । इमे लो, भिक्‍खवे, दूं 
अ्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती” लि । 

६. देमे, भिक्‍्खवे, ग्त्थवसे सम्पस्समाना किपुरिसा मानस 
वार्च न भासन्ति । कतमे द्वे ? मा च मुसा भणिम्हा, मा च पर प्रभूतेन 
अ्रव्भाविक्खिम्हा' ति । इसे खो, भिकखत्रे, ढ्वे अत्थव्स सम्पस्समाना 

» किपुरिसा मानु्सि वाचं न भासन्ती" ति। 
8 , (०. 'द्विश्ं धम्मानं, भिक्‍्खवे, अतित्तो भ्रप्पटिवानों मातुगामो 
काल करोति। कतमंस द्विन्न॑ ? मेथुनसमापत्तिया' च विजायनस्स थे । 
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६ हत्थाजानियों - स्था० 
बा नियो - त्था० । २. प्रव्भाचिक्सम्हा - स्री० । ३. मेशुनधम्म ० -- ली०, 
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इमेस खो, भिक्‍खवे, द्विल्नं धम्मानं अतित्तों अ्रप्पटिवानो मातुगामों 
काल करोती  ति । 

११. “असन्तसन्निवासं च वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि सन्तसब्नि- 
बासं च । त॑ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति । 
“एबं भन्‍्ते  ति खो ते भिक्‍ख भगवतो पच्वस्सोसं । भगवा एतदवोच - 
“कथ च, भिक्‍खवे, असनन्‍्तसन्निवासों होति, कथं च असन्तो सन्निवसन्ति ? 
इध, भिक्‍्खवे, थे रस्स भिकवुनो एवं होति - थेरो पि म॑ न वर्देय्य, मज्मिमो 
पिम॑नदवदेंय्य, नवो पि मं न वर्देय्य; थेरम्पाहं न वर्देय्यं, मज्मि- 
मम्पाहं न वर्देय्यं, तवम्पाहं न वर्देय्यं | थेरो थे पि म॑ वर्देय्य अहितानु- 
कम्पी मं वर्देय्य नो हितानुकम्पी, नो ति न॑ वर्देय्यं विहेंठेय्यं' पस्सम्पिस्स 
नप्पटिकरेय्यं । मज्म्िमो थे पि म॑ वर्देय्य ...पे०... नवो चे पि म॑ वर्देय्य 
अहितानुकम्पी म वर्देय्य नो हितानुकम्पी, नो ति न॑ वर्देय्यं विहेठेय्यं पस्स- 
म्पिस्स नप्पटिकरेय्य' । मज्झिमस्स पि भिवखुनों एवं होति ...पे०... 
नवस्स पि भिक्‍खुनों एवं होति - थेरो पि म न वर्देय्य, मज्झ्िमो पि मं 
न वर्देय्य, नवो पि म॑ न वर्देय्य , थे रम्पाहं न वर्देय्यं, मज्झिमम्पाहं न वर्देय्यं, 
नवम्पाहं न वर्देय्यं । थेरो चे पि म॑ वर्देय्य श्रहितानुकम्पी मं वर्देय्य नो 
हितानुकम्पी नो ति न॑ वर्देय्यं विहेंठेय्य॑ पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं । 
मज्िमो चे पि म वरदेय्य ... नवो चे पि म॑ वर्देय्य अहितानुकम्पी म॑ वर्देय्यं 
नो हितानुकम्पी, नो ति न वर्देय्यं बिहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्य । 
एवं खो, भिक्‍खवे, असन्तसबन्विवासों होति, एवं व अ्सनन्‍्तो सन्नचिवसन्ति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, सन्‍्तसन्निवासो होति, कथं च सन्‍्तो सन्नि- 
वसन्ति ? इध, भिक्‍खवे, थेरस्स भिक्‍्खूनो एवं होति - थेरो पि म 
वर्देय्य, मज्मिमो पि म॑ वर्देव्य, नवो पि म॑ वर्देय्य; थेरम्पाहं वर्देय्य, 
मज्श्िमम्पाहं वर्देम्यं, नवम्पाहुं वर्देय्यं । थेरो चे पि म॑ वर्देय्य हितानु- 
कम्पी म॑ वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति न॑ वर्देय्यं न न॑ विहेठेय्यं 
पस्सेम्पिस्स पटिकरेय्यं । मज्झिमो चे पि म॑ बर्देय्य ...पे०... नवो चे पि 
में बदेय्य हितानुकम्पी मं वर्देग्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति न॑ वर्देय्यं 
न न॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं' । मज्झिमस्स पि भिक्‍खनो एवं 
होति ...पे ०... नवस्स पि भिक्‍्खनो एवं होति -'थेरो पि म॑ वर्देय्य, सज्झिसो 


९4 हा ्+ सर चक अजनल न 


१. पेसिस्सामि - सी०, स्था० । २. विहेसेय्यं पि - सी०, स्था०, रो० । ३. ने 
पत्सम्पिस्स - सी ० स्था०, रो० । 
भ७ ९-० १७० 


रा 


9 


ब्न्क 


5 


छ्ड झपझगुत्तरनिकायो [ २.६-११- 
पि म॑ वर्देय्य, नवो पि म॑ वर्देय्य; थेरम्पाहं बदेय्यं, मज्मिमम्पाहूं वर्देय्यं, 
नवम्पाहं वर्देय्यं । थेरो चे पि म॑ वर्देग्य हितानुकम्पी म॑ वरदेय्य नो अ्रहि- 
तानुकम्पी, साधू तिन॑ वर्देय्यं न न॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं । 
मज्म्िमो चे पिम॑ वर्देय्य ...पे ०... नवो चे पि म॑ वर्देय्य हितानुकम्पी मं 
$ वर्देश्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति न॑ वर्देय्यं न न॑ विहेठेग्य पस्सम्पिस्स 
पटिकरेय्यं । एवं खो, भिक्रखवे, सन्तसन्निवासों होति, एवं च सनन्‍्तों 
सन्निवसन्ती  ति। 

१२. “थस्मि, भिकखवे, अधिकरणे उभतो वचीसंसारो दिद्ठि- 
४७०... पढासो' चेतसों आघातों अ्रप्पच्चयो अनभिरद्धि अज्ञत्तं अवृयसन्तं 
॥0 होति, तस्मेतं, श्रधिकरणे पाटिकद्ध - दीघत्ताय खन्‍्त्ताय वाछत्ताय 
संवत्तिस्तति, भिक्‍खू च नफासू विहरिस्सन्ति' । यस्सि व खो, 
भिक्‍्खवे, प्रधिकरणे उभतो वचीससारो दिद्धिपत्ासों चेतसा यराधातों 
अप्पच्ययो भ्रनभिरद्धि अज्ञत्त सुवृपसन्त होति, .,«मेत, भिक्‍खवे, 
अधिकरणे पाटिकद्ध - न दीघत्ताय खरताय बाढ्धताथ सत्रत्तिस्यति, 

/5 भिक्‍खू च फासु विहरिस्सन्ती”” ति। 


की 


७, खुखबग्गां 

8 79 १ द्विवानि, मिक्लवे, सुखानि । कतलानि दे ? गिहिसुख 
च पव्यजितयुवं त। इनानि खो, भिवखये, द्वे सुखानि। एनदर्गं, 
भिक्लवे, इमेस द्विन्न सुखान यदिद पव्बजिनसुख ' ति । 

२ द्वेधानि, भिकखवे, सुखानि । कनमानि ढूे ? कामसुखं च 
४ नेंवम्मभुत् 4। इमानि खो, भिकखवे, दे मुबानि । एतदरगं, भिक्‍्खवे, 
इमेंस द्विन्न शुखान बदिद नेक्खम्मसुख ति। 
दा ३. द्वमानि, भिक्‍्खवे, सुख।नि । कतमानि दूं ? उपधिसुख॑ 
चने निरपप्रियुव थे । इमानि खो, भिक्‍सवे, द्वे सुखानि । एतदर्गं, 
भित्रखवे, इमेसं द्विश्न सुखान यदिद निरुपधिसु्ख” ति। 

88 9; ४ देमानि, भिक्‍ववे, सुखानि । कतमानि दे ? सासवसुख॑ 
हे धनानवमु् ५। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, 
सखवे, इमेसं द्व्न्नि पुखान यदिदं श्रनासवसुखं” ति | 

१. दिट्विपलासों - सी०, स्था० । २ पब्बज्जासुस्त - सी०, स्या०, रो० । 


२.७.१३ ] सुलकरों छ्र्‌ 


५. 'द्विमानि, भिक्‍खवें, सुखानि । कतमानि दे ? सामिसं च 
सुख निरामिस च सुख । इमानि खो, भिक्‍सवे, द्वे सुानि । एतदरगं, 
भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं निरामिसं सुखं” ति । 

६. 'द्वेमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? अरियसुखं 
चग्नरियसुखं च। इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिक्‍खवे, 
इमेंस द्विन्नं सुखानं यदिदं अरियसुखं” ति । 

७. 'द्विमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि दें ? कायिकं च 
सुखं चेतसिक च सुखं । इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे सुखानि । एतदर्गं, 
भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं चेतसिक सुखं” ति। 

८. द्वेंमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सप्पीतिकं 
च सुख निष्पीतिकं च सुख । इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे सुखानि । एत- 
दग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं निष्पीतिक सुख” ति। 

€. 'द्वेमानि, भिकखवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सातसुखं च 
उपेक्वासुखं च। इमानि खो, भिक्‍सखवे, दे सुखानि । एतदग्गं, भिक्‍खवे, 
इमेंसं द्विन्ने सुखान॑ यदिदं उपेक्खासुखं” ति । 

१० “द्वेमानि, भिक्‍्खवे, सुखानि । कतमानि दें ? समाधि- 
सुखं च असमाधिसुखं च । इमानि खो, भिक्‍खवे, दे सुखानि । एतदर्गं, 
भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ं सुखलानं यदिदं समाधिसुखं  ति । 

११. द्वेमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सप्पीतिका- 
रम्मणं च सुखं निष्पीतिकारम्मर्ण च सुखं । इमानि खो, भिवखवे, द्वं 
सुखानि । एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्नं सुखान यदिदं निष्पीतिका- 
रम्म्ं सुख ति। 

१२. (द्वेमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि द्वें ? साता- 
रम्मणं च सुखं उपेक्खा रम्मणं च सुख । इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे सुखानि। 
एतदर्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं उपेक्खारम्मं सुख” ति । 

१३. द्वेमानि, भिक्‍खवे, सुखानि । कतमानि द्वें ? रूपारम्मणं 
च सुख अरूपारम्मणं च सुखं । इमानि खो, भिवखवे, दें सुखानि । 
एतदरगं, भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिद अरूपारम्मणं सुख” ति । 
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रे पह्गुलरभिकायों घो [ २ूघ. १० 
८, सनिमित्तवग्गो 


१. 'सनिमित्ता, भिक्‍खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, 
नो अनिमित्ता । तस्सेव निमित्तस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला 
धम्मा न होन्‍ती  ति । 

२. 'सनिदाना, भिक्‍खवे, उप्पज्जन्ति पापका अ्रकुसला धम्मा, 

5 नो अनिदाना । तस्सेव निदानस्स पहाना एवं ते पापका अ्रकुसला धम्मा 
न होनती' ति। 

३. “सहेतुका, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, 
नो अहेतुका । तस्‍्सेव्र हेतुस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न 
होन्‍ती  ति। 

४ “ससद्भारा, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, 
नो असद्भा रा । तेसयेव सद्धारान पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा 
नहोन्ती ति। 

] सप्पू वः डि भकखवे >+ उप्पज पक 

५. “सप्पच्चया, भिकखवे, उप्पज्जन्ति पापका अ्रकुसला धम्मा, 
नो अप्यच्वया । तस्सेव पच्चयस्स पहाना एवं ते पापका अ्रकुसला धम्मा 
5 नहोन्‍नती ति। 

६. 'सरूपा, भिकखवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, 
नो ग्रहूपा । तस्सेव रूपस्स पाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न 
होन्‍ती ' ति । 

हह उन, हक 
७. सवदना, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, 


20 नो भ्रवेदना । तस्सायेत्र वेदनाय पहाना एवं ते पापका भ्रकुसला धम्मा 
नहोनती' ति। 


44. ससऊऊ 3 अल शक 
८. ससख्ज्या, भिक्‍खवे, उप्पज्जन्ति पापका अ्रकुसला धम्मा, 
नो असञ्य्या | तस्सायेव सञ्ज्याय पहाना एवं ते थापका भ्रकुसला 
धम्मा न होन्‍्ती” ति। 


30 


25 ६. सविज्ञाणा, भिक्‍खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला 
धम्मा, नो अविज्ञाणा । तस्सेव विज्ञाणस्स पहाना एवं ते पापका 
अकुसला धम्मा न होन्ती” ति। 


२६.११] चल्मबन्भो ७ 


१०. “सद्भुतारम्मणा, भिक्‍खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला 
धम्मा, नो अशद्भुतारम्मणा । तस्सेव सद्भुतस्स पहाना एवं ते पापका 
झ्रकुसला धम्मा न होन्‍्ती  ति। 


अब अकनननान अमन 59 3+>«»-»-वनकाममन- मप्र न. 


६. धम्मवग्गो 
१. 'द्मे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? चेतोविमुत्ति च 
पञथ्ञ्याविमुत्ति च । इमे खो, भिक्‍खवे, दे धम्मा' ति। 


4 | बी. 


२. 'द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे दे ? परगाहो च अविक्खेपो 
च। इमे खो, भिवंखवे, द्वे धम्मा ति। 

३. 'द्वेमी, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमें हे ? नाम॑ च रूपं च । 
इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा | ति। 

४ दिमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे ढें ? विज्जा च विमुत्ति 
च। इमें खो, भिक्‍्खवे, दे धम्मा ति। 

५. हमे, भिक्‍्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? भवदिद्टि च विभवदिट्टि 
च्‌। इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा ति। 

६. 'द्विमें, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? अहिरिक च प्रनो- 
त्तप्प च । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वें धम्मा  ति। 


4४.5. 5. 


७. 'द्विमे, भिक्‍्खये, धम्मा | कतमे द्वे ? हिरी च ओ्रोत्तप्पं च। 
इमे खो, भिक्‍लखवे, हें धम्मा ति। 


८. द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे दें ? दोवचस्सता च पाप- 
मित्तता च। इमे खो, भिक्‍तसतवें, द्वे धम्मा ति। 


6६.२६ 


€. 'दमे, भिक्‍खते, धम्मा । कतमे द्वे ? सोवचस्सता च 
कल्याणमित्तता च्‌ | इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा' ति। 


१०. 'द्ेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमें ढ्वे ” धातुकुसलता च 
मनसिका रकुसलता न । इसमे खो, भिक्‍खवे, दें धम्मा' ति। 

११. द्वेमें, भिक्‍खत्रे, धम्मा । कतमे दे ? आपत्तिकुसलता 
च आपत्तिवुद्वानकुसलता च | इसमें खो, भिक्‍खवे, दे धम्मा ति। 
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१०, बालवग्गो 

१. “द्ेमे, भिकक्‍खवे, बाला । कतमे द्वे ? यो न ग्रनागतं भारं 
वह॒ति, यो च आगतं भारं न वहति । इमे खो, भिक्‍खतवे, द्वे बाला ति । 

२. 'द्विमें, भिक्‍खवे, पण्डिता । कतमें हे ? थो च अनागतं 
भारं न वहति, यो च आगतं भारं वहति । इमे खो, भिक्‍खवे, दें 
पण्डिता ति। 

३. “द्वेमे, भिकखवे, बाला । कतमे द्वे ? यो च प्रकष्पिये कप्पिय- 
सञ्जी, यो च कप्पिये अ्रकष्पियसञ्जी । हमें खो, भिक्‍सखवे, दें 
बाला ति। 

४ द्विमे, भिक्‍खवे, पण्डिता । कतमे हे ? यो चर ग्रकप्पिये 
ग्रकपष्पियसञ्जी, यो च्‌ कप्पिये कप्पियनड्जी ! हमें खो, भिक्‍सवे, 
द्वें पण्डिता' ति। 

प्‌. दम, भिकखवे, बाला। कनसे द्वे ”? यो व उनापत्तिया 
आपत्तिसञ्जी, यो व आपत्तिया ग्रनापन्तिसञ्ञी । इमें खो, भिक्‍खवे, 
दंबाला ति। 

६. द्वमं, भिक्खवे, पण्डिता । कतमे ढ्व ” यो व अनापत्तिया 
अनापत्तिसज्जी, यो वे आपत्तिया आपत्तिस]ज्जी । इमे खो, भिकववे, 
हैं पण्डिता ' ति। 

७ 'द्वेमे, भिकखवे, बाजा । कतमे हू ? यो च अधम्मे धम्म- 
सञज्ञी, यो च धम्मे मरधम्मसञज्जी। इम खो, भिक्‍ववे, हे बाला'' ति। 
20 ८. देमे, भिक्‍खवे, पण्डिता । कतमेद्वें ? यो थे धम्मे धम्म- 
संञ्जी, यो च ग्रधम्मे अ्रधम्मसञज्जी। इम्रे खो, भिक्‍खवे डे 

ण्डः १) है 50% 
पण्डिता” ति | 
्डा € देभे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे ? यो चर अविनये विनय- 
सजा, यो च विनये अधविनयसज्जी ०५ ५ अप 

|) । दम खो, भिक्‍सखतवे 
बाला" ति। | हक 

हा ० भिक्‍खवे 
१०. दम, / पण्डिता । कतमे द्वे ? यो च अविनये 


अविनयसज्जी, यो च विनये विनयसञ्जी । इसे 
! नयसज्जी । खो, भिक्‍सखये 
पण्डिता” ति | 202. दर 
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११. “द्विन्नं, भिक्‍खवे, झआसवा वडुन्ति । कतमेस द्विन्नं ? यो 
वे न कुक्‍्कुच्चायितब्ब॑ कुक्‍्कुच्चायति, यो च कुक्‍्कुच्चायितब्बं न 
कुक्कुज्चायति । इमेस खो, भिक्‍खवे, द्विन्नं आसवा वहडुन्ती' ति । 


१२. “द्विन्नं, भिक्‍्खवे, श्रासवा न वडुन्ति । कतमेसं द्विक्नं ? यो 
च न कुककुच्चायितब्बं न कुक्कुल्चायति, यो च कुक्कुच्चायितब्बं कुक्कु- 
च्चायति । इमेसं खो, भिक्‍खवे, द्विन्न॑ आसवा न वडुन्ती' ति। 

१३. 'द्विन्नं, भिक्‍खवे, श्रासवा वड्डन्ति । कतमेसं द्विन्नं ? यो 
च अकंप्पिये कप्पियसञज्जी, यो चर कंप्पिये अकप्पियसञ्जी । इसमेसं 
खो, भिक्‍खवे, द्विन्नं आ्रासवा वडुन्ती  ति । 


१४. 'द्विन्नं, भिक्‍खवें, आसवा न वड्डन्ति । कतमेंसं द्विन्नं ? यो 
वे अकप्पिये अ्रकप्पियसञ्जी, यो च कप्पिये कप्पियसञ्जी । इसमेसं 
खो, भिक्‍खवे, द्विन्नं ग्रासवा न वह्_ुन्ती  ति। 


१५. “द्विन्नं, भिक्‍खवे, आसवा वड्ुन्ति । कतमेसं द्विन्न ? यो 
च आपत्तिया अनापत्तिसज्जी, यो च अनापत्तिया आपत्तिसज्जी । 
इमेस खो, भिक्‍्खवे, द्विन्नं आसवा वहुन्ती” ति। 

१६ टदिलन्नं, भिक्‍्खके, आसवा न वड्ुन्ति । कतमेसं द्विन्नं ? यो 
चे आपत्तिया आपत्तिसञज्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसज्ली । 
इमेस खो, भिक्खवे, द्विन्ने आसवा न वड्ुन्ती ति। 

१७. “द्विन्नं, भिक्‍खवे, आसवा वड्डन्ति । कतमेसं द्विन्नं ? यो 


च अधम्मे धम्मसञ्जी, यो चर धम्मे श्रधम्मसञ्जी। इमेंसं खो, भिक्‍्खवे, 
द्विन्नं ग्रासवा वडुन्ती ति। 

१८. द्विन्नं, भिक्‍खवें, ग्रसवा न वड्डुन्ति । कतसमेसं द्विन्नं ? यो 
च्‌ धम्मे धम्मसञ्जी, यो च अधम्म अभ्रधम्मसञ्जी । इमेस खो, भिक्‍खवे, 
द्विन्न॑ं श्रासवा न बहुन्ती  ति। 

१६. “द्विन्नं, भिक्‍खने, आसवा वड्ुन्ति । कतमेसं द्विन्न ? यो 
च अविनये विनश्रसज्जी, यो च विनये क्‍झ्विनयसञ्जी । इसमेंसं खो, 
भिक्‍खवे, द्विन्ने आसवा वडुन्ती ति। 

२०. “द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा न वड्डुन्ति । कतमेसं द्विन्न ? यो 
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च॑ अविनये अविनयसञ्जी, यो च विनये विनयसञ्जी । इमेसं खो, 
भिक्‍खवे, द्विन्नं आसवा न बड़ुन्ती  ति। 

दुतियो पण्णासकों समत्तो । 


0 


११. आसादुष्पजहवग्गो 
१. द्वेमा, भिक्‍खवे, आसा दुप्पजहा । कतमा दे ” लाभासा 
च जीवितासा च। इमा खो, भिक्‍खवे, दे आसा दुष्पजहा  ति। 


5 २. 'द्वेमे, भिक्‍खवे, पुग्गला दुल्वभा लोकस्मि । कतमे दें ? 
यो च पुब्बकारी, यो च कतञ्ञू कतवेदी । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे पुग्गला 
दुल्लभा लोकस्मि  ति। 

३. 'द्वेमें, भिक्‍खवे, पुस्गला दुल्लभा लोकस्मि । कतमे हे ? 
तित्तो च तप्पेता च। इमें खो, भिक्‍सवे, द्वे पुग्गला दुल्लभा 

/0 लोकस्मि ति। 

४. द्वेमें, भिक्‍खवे, पुग्गला दुत्तप्पया । कतमे द्वे ? यो च 
लड्ं लद्धं निक्खिपति, यो च लद्धं लद्धं विस्सज्जेति । इमे खो, भिक्‍खवे, 
द्वे पुग्गला दुत्तप्पया  ति । 

५. द्वेमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सुत्यया । कतमे द्वे ? यो च 

७ लड़ं लद्ं न निक्खिपति, यो च लद्धंं लद्धं न विस्सज्जेति । इमे खो, 
भिक्‍खते, द्वे पुग्गला सुतप्पया” ति। 

६. द्वेमे, भिक्‍खवे, पच्चथा रागस्स उप्पादाय । कतमे दे ? 
सुभनिमित्तं च श्रयोनिसों च ममसिकारो । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे पच्चया 
रागस्स उप्यादाया  ति। 


५ ७. 'देमे, भिक्‍खवे, पच्चया दोसस्स उप्पादाय । कतमे द्वे ? 
पटिघनिमित्तं च अयोनिसो च मनसिका रो । इम खो, भिक्‍खवे, दे पच्चया 
दोसस्स उप्पादाया ति । 

॥॒ ८. द्वेमे, भिक्खवे, पच्चया मिच्छादिद्विया उप्पादाय । कतमे 
हे? परतो च घोसो अ्रयोनिसों च मनसिकारो । इसमे खो भिक्‍खवे, 

25 दें पच्चया मिच्छादिद्विया उप्पादाया” ति। | | 


२१.१२.४] ५ शायाजनवत्तो दर 


€. दिमे, भिक्‍लखवें, पच्चया सम्मादिद्विया उप्पादाय । कतमें 
हें? परतो च घोसो, योनिसों च मनसिकारो। इसमें खो, भिक्‍सवे, 
दें पच्चया सम्मादिद्विया उप्पादाया  ति । 


१०. द्वेमा, भिक्‍खवे, झ्रापत्तियो । कतमा द्व ? लहुका च आपत्ति, 
गरुका च आपत्ति । इमा खो, भिक्‍खवे, द्वें आपत्तियो ति। 

११. “द्वेमा, भिक्‍खवे, आपत्तियो। कतमा द्वे ? दुट्ठुल्ला च 
आपत्ति, अ्रदुट्ठुल्ला च आपत्ति । इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे आपत्तियो ति। 


१२. 'द्वेमा, भिक्‍खवे, आपत्तियो। कतमा दें ? सावसेसा च 
आपत्ति, अनवसेसा च आपत्ति । इमा खो, भिक्‍खवे, दे श्रापत्तियो  ति। 


(५ सकने नम. 538०+-प्कननकी 





१२. आयाचनवग्गो 

१. “सद्धो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु एवं सम्मा आयाचमानों आया- 
चेय्य - तादिसो होमि यादिसा सारिपुत्तमोग्गल्लाना' ति । एसा, 
भिक्‍खवे, तुला एतं पम्राणं मम सावकानं भिक्‍खून॑ यदिदं सारिपुत्त- 
मोग्गल्लाना'” ति। 

२. सद्धा, भिक्‍खते, भिकखुनी एवं सम्मा आयाचमाना' आया- 
चेय्य - तादिसी' होमि यादिसी खेमा च भिवखुनी उप्पलवण्णा चा' ति। 
एसा, भिक्‍खवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं भिक्‍्खुनीन यदिदं खेमा 
च भिवखुनी उप्पलवण्णा चा  ति। 


३. 'सद्धो, भिक्‍्खवे, उपासको एवं सम्मा आयाचमानो आया- 
चेय्य - तादिसो होमि यादिसो चित्तो च गहपति हत्थको च झ्राक्तवको' 
ति। एसा, भिक्‍खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं उपासकान यदिदं 
चित्तो च गहपति हत्थको च आकह्ृवको' ति। 


४. 'सद्भा, भिक्‍खवे, उपासिका एवं सम्मा आयाचमाना आया- 
चेय्य - तादिसी होमि यादिसी खुज्जुत्तरा च उपासिका वेल्लुकण्डकियाँ 
च्‌ नन्‍्दमाता' ति। एसा, भिक्‍खदे, तुला एतं पमाणं मस साविकानं 


१. आयाचमानों - रो० । २. तादिसा - सी०, स्था०, रो० । ३. बेल्लुकष्टकिया - 
सी०, स्था०, रो० । 
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उपासिकानं यदिदं खुज्जुत्तरा च उपासिका वेल्लुकण्डकिया च॒ नन्द- 
माता ति। 
५. “द्वीहि, भिक्‍खवें, धम्मेहि समन्नागतों बालों अब्यत्तों 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो 
5 च विज्चनं, बहुं च भ्रपुल्ञंं पसवति। कतमेहि द्वीहि ? श्रननुविच्च 
अपरियोगाहेत्वा भ्रवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियो- 
गाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति। इमेंहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो बालो ग्रव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं श्रत्तानं परिहरति, 
सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्ञ्ं, बहुं च अ्रपुओ्ज पसवती ति। 

0 “द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तों सप्पु- 
रिसो अक्खतं अनुपहत॑ भ्रत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जों च होति अननुवज्जो 
थे विज्ञनं, बहुं च पुझ्ञछंं पसवति । कतमेहि द्वीहि ? अ्रनुविच्च 
परियोगाहेत्वा अ्रवण्णारहस्स अवण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
वण्णा रहस्स वण्णं भासति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्ना- 

/5 गतो पण्डितो वियत्तों सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहत॑ अ्रत्तानं परिहरति, 
अनवज्जो च होति अ्रननुवज्जो च विज्ञनं, बहुं च पुज्व्यं पसवती ” ति। 

६. 'द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो वालो अब्यत्तों अ्रसप्पु- 
रिसो खत॑ उपहतं ग्रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च 
विज्ञनं, बहुं च अपुझ्ञ्यं पसवति । कतमेहि द्वीहि ? अननुविच्च 

2 अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्च अपरियो- 
गाहेत्वा पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, 
द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो भ्रव्यत्तो अ्सप्पुरिसों खतं उपहत अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जों च विञ्ञनं, बहुं च अ्रपुञु्व्यं 
पसवती ति । 

25 “द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि' समबन्नागतो पण्डितों वियत्तो सप्पु- 
रिसो अक्‍्खतं अनुपहत अत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जों च होति अननु- 
वज्जो च विज्जूनं, बहुं च पुऊ्यं पसवति । कतमहि द्वीहि ? श्ननु- 
विच्च परियोगाहेत्वा अ्रप्पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति, अ्नुविच्च 
परियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, 


कह १. अव्यत्तो - रो०। २ ध्यत्तो - सी०, स्या० :ब्यत्तोी - रो० । ३. रो० पोत्यके 
|| 
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द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं भनुपहत 
अत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जो च होति अ्रननुवज्जो च॑ विज्ञूनं, बंहुं 
च पुञ्ञ्यं पसवती  ति। 


७. 'द्वीसु, भिक्‍खवे, मिच्छापटिपज्जमानों बालो अश्रब्यत्तो 
असप्पुरिसो खत॑ उपहतं अ्त्तानं परिहरति, सावज्जों च होति सानुवज्जो 
च विज्ञनं, बहुं च॒ अपुछ्छां पसवति । कतमेसु ढीसु ? मातरि च 
पितरि च। इमेंसु खो, भिक्‍खवे, द्वीसु मिच्छापटिपज्जमानो बालों 
अब्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानृवज्जो च विज्ञुनं, बहुं च अपुञ्व्यं पसवती ति । हे 

“द्वीसु, भिकखवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तों सप्युरिसो 
अक्खत॑ अ्रनुपहतं अत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जो च होति अ्रननुवज्जो 
च विञ्ञनं, बहुंच पुञ्ञां पसवति । कतमेसु द्वीसु ”? मातरि च पितरि 
च । इमेंसु खो, भिक्‍खवे, द्वीसु सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसों अ्क्खतं अनुपहत॑ अत्तानं परिहरति, श्रनवज्जो च होति अननु- 
वज्जो च्‌ विज्ञनं, बहुं च पुञ्च्यं पसवती  ति। 

८. द्वीसु, भिकखवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो श्रब्यत्तो असप्पु- 
रिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जों च होति सानुवज्जो च 
विज्ञूतं, बहुं च अपुझ्ञं पसवति । कतमेंसु ढ्ीसु ? तथागतें च 
तथागतसावके च । इमेंसु खो, भिक्‍खवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो 
अब्यत्तो भ्सप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरतति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विज्ञ्ननं, बहुं च श्रपुअञं पसवती ति। 

“द्वेसु, भिकखवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तों सप्पुरिसो 
भ्रक्खतं भ्रनुपहतं श्रत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च 
विड्ञनं, बहुं च पु>ञ्यं पसवति । कतमेसु द्वीसु ? तथागते च तथागत- 
सावके च | इमेसु खो, भिक्‍खवे, द्वीसु सम्मापटिपज्जमानों पण्डितो 
वियत्तों सप्पुरिसो अक्खतं अ्नुपहतं श्रत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जों च 
होति अ्रननुवज्जो च विञ्ञूनं, बहुं च पुओ्ज्यं पसवती” ति । 

€. “देमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? सचित्तवोदानं च न 
च्‌ किडिच लोके उपादियति | इमे खो, भिक्‍खवे, ढे धम्मा' ति। 


१. भनताने - रो० । 
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घडं झशवुत्रमिकामों [२.११.१०- 
१०. दम, भिकखवे, धम्मा । कतमे हें? कोधो च उपनाहो 
च्‌ । इमे खो, भिक्‍खवे, दें धम्मा ति। 
११. 'द्वेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे दें ? कोधविनयो च 
उपनाहविनयों च। इमे खो, भिक्‍खवे, दें धम्मा” ति । 
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१३. दानवग्गो 
१. द्वेमानि, भिक्‍खवे, दानानि । कतमानि दें ? आमिसदान 
च धम्मदानं च। इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे दानानि । एतदग्गं, भिक्‍खवें, 
इमेसं द्विन्नं दानानं यदिदं धम्मदानं ति । 


२. “द्ेमे, भिकखवे, यागा । कतमे हे ? आमिसयागों च धम्म- 
यागों च। इमे खो, भिक्‍खवे, हें यागा । एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इसमेसं द्विन्न 
यागान॑ यदिद धम्मयागों ति। 


३. द्विमेी, भिकखवे, चागा । कतमें ढें ? आमिसचागो च॑ 
धम्मचागो च | इमें खो, भिक्‍खवे, ढें चागा । एतदर्गं, भिक्‍खवे, इमेसं 
द्विन्न॑ं चागान॑ यदिंदं धम्मचागों ति। 


४. दद्विमे, भिक्‍खवे, परिच्चागा । कतमे द्वें ? आमिसपरि- 
उचागो च धम्मपरिच्चागों च | इमे खो, भिक्‍खवे, द्वें परिच्चागा । 
एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेस द्विन्नं परिच्चागानं यदिद धम्मपरिच्चागो' ति। 


भर. दम, भिकखवे, भोगा । कतमे द्वे ? आमिसभोगो च 
धम्मभोगो च | इमें खो, भिक्‍खवे, दे भोगा । एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमेसं 
द्विन्ने भोगान यदिद धम्मभोगो ति। 


६. द्वेमे, भिक्‍खवे, सम्भोगा । कतमे द्वे ? आमिससम्भोगों 
च धम्मसम्भोगो च्‌। इमे खो, भिक्‍खवें, दें सम्भोगा । एतदर्गं, भिक्‍्खवे, 
इमेस द्विन्नं सम्भोगान यदिदं धम्मसम्भोगो'” ति । 


७. 'द्ैेमे, भिकखवे, संविभागा । कतमे ढ्वें ? श्रामिससंविभागों 
च्‌ धम्मसविभागो च। इमे खो, भिकखवे, द्वें संविभागा । एतदर्मं, 
भिक्‍्खवे, इमेस द्विन्नं संविभागानं यदिद धम्मसंविभागों” ति। 


२.६४.६ | शब्यारबभ्णों दे 


८. 'द्विमे, भिक्‍खवे, सद्भहा । कतमें दे ? आमिससज्धहो च 
धम्मसज्भहो घ। इसमे खो, भिक्‍खवे, ढे सड्भहा । एतदग्गं, भिक्‍खवे, 
इमेसं द्विन्नं सड्भहानं यदिदं धम्मसड्भहों ति। 

६. “देमे, भिक्‍खवे, अ्रनुग्गहा । कतमें द्वे ? आमिसानुग्गहो 
च धम्मानुग्गहो च। इमे खो, भिक्‍खवे, ढ्वे अनुग्गहा । एतदग्गं, भिक्‍्खवे, 
इमेसं द्विन्न॑ भ्रनुग्गहानं यदिदं धम्मानुग्गहों' ति । 

१०. 'द्विमा, भिक्‍खवे, भ्रनुकम्पा । कतमा द्वे ? आमिसानुकम्पा 
च्‌ धम्मानुकम्पा च । इमा खो, भिक्‍वें, द्वें अनुकम्पा । एतदर्गं, 
भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्न॑ं अनुकम्पानं यदिदं धम्मानुकम्पा ति। 


न्ज-+-० 


१४. सन्थारवग्गो 

१. द्विमीं, भिक्‍खवे, सन्‍्थारा । कतमे ढ्वें ? आमिससन्थारो 
च धम्मसन्धारों च। इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे सन्‍थारा । एतदग्गं, भिक्‍खवे, 
इमसं द्विन्नं सन्‍्थारानं यदिदं धम्मसन्थारो' ति। 

२. 'द्वेमी, भिक्‍खवे, पटिसन्थारा । कतमें दे ? आमिसपटि- 
सन्धारो च धम्मपटिसन्थारों च। इमें खो, भिक्‍खवें, ढ्वे पटिसन्थारा । 
एतदग्गं, भिक्‍खवे, इसमेस द्विन्न पटिसन्‍्थारानं यदिदं धम्मपटि- 
सनन्‍्थारो” ति। 

३. 'द्वमा, भिक्‍खवें, एसना । कतमा द्वे ? आमिसेसना च 
धम्मेसना च । इमा सो, भिक्‍्खवे, दे एसना । एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं 
द्विन्न॑ एसनानं यदिदं धम्मेंसना  ति। 

४. दमा, भिक्‍खवे, परियेसना । कतमा दे ? आमिसपरि- 
येसना च धम्मपरियेसना च। इमा खो, भिक्‍खवे, दे परियेसना । एत- 
दग्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं परियेसनानं यदिदं धम्मपरियेसना'” ति । 

५. 'द्वेमा, भिकखवे, परियेद्रियों । कतमा द्वे ? आमिसपरि- 
येट्टि च धम्मपरियेट्ि च । इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे परियेद्वियो । एतदर्गं, 
भिक्‍लसवे, इमासं द्विन्नं परियेद्रीनं यदिदं धम्मपरियेट्री” ति। 

६. ्वेमा, भिक्‍खये, पूजा। कतमा दे ? आमिसपूजा च धम्म- 
पूजा च। इमा खो भिक्‍खवे, ढे पूजा । एतदर्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विल्लं 
पूजान यदिदं धम्मपूजा' ति। 
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घद झहुत्तरमिकायो [ २.१४.७- 

७. “द्वेमानि, भिक्‍खवे, आतिथेय्यानि । कतमानि हें ? आमि- 
सातिथेय्यं व धम्मातिथेय्यं च। इमानि खो, भिक्‍खवे, दें आतिथेय्यानि । 
एतदरगं, भिक्‍ववे, इमेसं द्विन्नं आतिथेय्यानं यदिदं धम्मातिथेय्यं ति । 

८. 'द्विमा, भिक्‍खवे, इद्धियो । कतमा दे ? आमिसिद्धि च 
धम्मिद्धि च। इमा खो, भिक्‍खवे, ढें इद्धियों । एतदरगं, भिक्‍्खवे, इमास 
द्विन्नं इद्धीन॑ यदिदं धम्मिद्धी” ति । 

&. “दमा, भिक्‍खवे, वृद्धियों । कतमा दे? आमिसवृद्धि 
च धम्मवुद्धि व । इमा खो, भिकक्‍तखतवें, दें वुद्धियों । एतदग्गं, भिक्‍खवे, 
इमासं द्विन्न॑ वुद्धीनं यदिदं धम्मवुद्धी” ति। 

१०. 'द्वेमानि, भिक्‍खवे, रतनानि। कतमानि ढ्वें? आमिसरतनं 
च धम्मरतनं च। इमानि खो, भिक्‍खवे, दे रतनानि । एतदग्गं, भिक्‍्खवे, 
इमेसं द्विन्न॑ रतनानं यदिदं धम्मरतन”' ति। 

११. द्वेमें, भिकखवे, सन्निचया । कतमे द्वे ? आमिससन्निचयों 
च धम्मसन्निचयो च | इसमे खो, भिक्‍खवे, द्वे सन्निचया । एतदर्गं, 
भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्न॑ सन्निचयानं यदिदं धम्मसन्निचयों' ति । 

१२. द्वेमानि, भिकखवे, वेपुल्लानि। कतमानि द्वे ? आमिस- 
वेपुल्ल॑ च धम्मवेपुल्ल॑ च । इमानि खो, भिक्‍्खवे, दे वेपुल्लानि । एत- 
दरग्गं, भिक्‍्खवे, इमेस॑ द्विन्न॑ वेपुल्लानं यदिदं धम्मवेपुल्ल” ति। 
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कर. 
१४, समापात्तग्गां 

१. द्वेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमें द्वे ? 
च समापत्तिवुद्दनकुसलता च | इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा” ति। 

२. “द्ेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? ग्रज्जवं' च महृवं 
च। इमे खो, भिक्‍खवे, ढ्वे धम्मा' । 

३. “देमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमें दें ? खन्ति च सोरच्चं 

च। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा' । 





६. बुड्डियों - स्था०, रो० । २. श्राज्जबं - स्या० । 


२.१४.१६ ] समापस्िब्गो ष््छ 


४. “देमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? साकल्यं चर पटि- 
सन्थारों च। इसमे खो, भिक्‍खवे, दे धम्मा | 

५. देमे, भिकखवे, धम्मा | कतमे द्वे ? अहिसा च सोचेख्यं 
स। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा | 
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६. द्ेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे द्वे ? इन्द्रियेसु श्रगुत्तद्वारता 
च भोजने अ्रमत्तज्जुता च । इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा । 


७. “दिमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे द्वे ? इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता 
च्‌ भोजने मत्तञज्जुता च। इमें खो, भिक्‍खवे, दे धम्मा ' । 


८. द्विमे, भिकखवे, धम्मा । कतमें दे ? पटिसट्भडानबलं च 
भावनावलं च्‌। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा  । 

€. “दम, भिक्‍खके, धम्मा । कतमें 6 ? सतिबलं च समाधिबलं 
च्‌। इमें खो, भिक्‍खवें, दे धम्मा । 


१०. 'द्विमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे दे ? समथो च विपस्सना 
च। इमे खो, भिक्‍्खवे, दे धम्मा  । 


११. 'द्वेमें, भिकखवे, धम्मा । कतमे द्वे ? सोलविपत्ति च दिट्ठि- 
विपत्ति च। इमे खो, भिक्‍खवे, हे धम्मा'' । 


१२. “द्वेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमें द्वे ? सीलसम्पदा च दिद्ठि- 
सम्पदा च। इमें खो, भिक्‍खवे, दे धम्मा'' । 


१३. 'द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? सीलविसुद्धि च 
दिद्विविसुद्धि च । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा । 


१४. 'द्वेमे, भिवखवे, धम्मा । कतसे द्वे ? दिद्दिविसुद्धि च 
यथादिद्विस्स च पधानं । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा' । 

१४. द्वेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमें द्वे ? असन्तुद्ठिता च कुसलेसु 
धम्मेसु, अप्पटिवानिता च पधानस्मि । इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा' । 
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१६. द्वेमे, भिवखवे, धम्मा । कतमे द्वे ? मुद्दुस्सच्चं' च असम्प- 
जञ्ञं च। इसे खो, भिक्‍खवे, द्वें धम्मा । 





१. मुट्सच्च - सी०, रो० । 
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पद अश्बत्तरतिकायो [२-१५०१७- 
१७. 'द्विमे, भिक्‍खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? सति च सम्पजल्ञं 


च्‌। इमें खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा' ति। 
ततिथो पण्णासकों समत्तो । 


06 ०----न--+-- 


१६. कोधवग्गो 
(१) कोधपेय्याल 

१-५. द्वेमे, भिकखवे, धम्मा । कतमे ढ्वें ? फोधो चर उप- 
नाहो च... पे ०... मक्खो च पलासो व... इस्सा च मच्छरियं व... माया 
च साठेय्यं च ... अहिरिकं च अनोत्तप्पं च । इसमें खो, भिक्‍सखवे, 
द्वे धम्मा । 

६-१०. 'द्वेमीं, भिकखवें, धम्मा । कतमे द्वे ? अक्कोधो च 
अनुपनाहो च ... अ्रमक्खो च अपलासो च ... अ्रनिस्सा च श्रमच्छरियं 
च ... भ्रमाया च असाठेय्यं च... हिरी चश्रोत्तप्प॑ च। इसमें खो, 
भिक्‍खवे, द्वे धम्मा । 

११-१५. “द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो दुक्‍्खं विहरति। 
कतमेहि द्वीहि ? कोधेन थे उपनाहेन च.. मकक्‍्खेन च पलासेन च्‌ ... 
इस्साय च मच्छरियेन च ... मायाय च॑ साठेय्येत व. अहिरिकेन च॑ 
अनोत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतों दुक्खें 
विहरती  ति। 

१६-२०. द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो सुख विहरति। 
कतमेहि द्वीहि ? अ्रक्कोघेन च अनुपनाहेन च॒ .. श्रमक्खेन च अपनासेन 
च.. अनिस्साय च अमच्छरियेन च .. अ्रमायाय च असाठेय्येन 
च... हिरिया च ओत्तप्पेन च । इमेहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो सुखं विहरती  ति । 

२१-२५. “द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा सेखस्स भिक्‍खुनों परिहानाय 
संवत्तन्ति | कतमें ढ्वें ? कोधो च उपनाहों च . मक्खो च पलासो 
च.. इस्सा च मच्छीरियं च .. माया च साठेय्यं च ... अहिरिक च 


अनोत्तप्पं च। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा सेखस्स भिक्‍खुनो परिहानाय 
संवत्तन्ती ति। 


ख़७जल तन न लत जत-++०+०व 


१. पछासो - रो० । 





२:१६.१०० ] कोधवध्णों द 


२६-३०. “द्वेमे, भिकखवे, धम्मा सेखस्स भिक्‍खुनों श्रपरिहानाय 
संवत्तन्ति । कतमे द्वे ? भ्रवकोधो च अनुपनाहो च ... अमक्खो च॑ 
अपलासो च ... अनिस्सा च अमच्छरियं च ... श्रमाया च असाठेय्यं च ... 
हिरी च॒ श्रोत्तप्पं च। इमें खो, भिक्‍खवे, दें धम्मा सेखस्स भिक्‍खुनो 
ग्रपरिहानाय संवत्तन्ती  ति । 

३१-३५. 'द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेंहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि द्वीहि ? कोधेन च उपनाहेन 
च... मकक्‍्खेन च पलासेन च... इस्साय च मच्छरियेन च ... मायाय च॑ 
साठेय्येन च.. अ्रहिरिकेन च श्रनोत्तप्पेंन च। इमेहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्‍्खित्तो एवं निरये” । 

३६-४०. 'द्वीहि, भिक्‍खवे, घम्मेंहि समन्नागतो यथाभतं 
नित्िखित्तो एवं सग्गे । कतमेहि द्वीहि ? अक्कोधेन च अ्नुपनाहेन च ... 
अमक्खेन च अपलासेन च... ग्रनिस्साय च अ्रमच्छरियेन च ... अमायाय 
च असाठेय्येन च .. हिरिया च श्रोत्तप्पेन च। इमेंहि खो, भिक्‍खवे, 
द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे' । 

४१-४५. 'द्ीहि, भिक्‍खवे, धम्मेंहि समन्नागतों इधेकच्चों 
कायस्म भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति। 
कतमेहि द्वीहि ? कोधेन च उपनाहेन च॒... मक्खेंन च पलासेन च॒... 
इस्साय च मच्छरियेन च ... मायाय च साठेय्येत च... अहिरिकेन च 
झनोत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्‍खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जती  ति । 

४६-५०. “द्वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समझ्नागतो इधेकच्चो कायर्स 
भेंदा पर॑ मरणा सुगति सरगं लोक॑ उपपज्जति । कतमेहि द्वीहि ? 
अक्कोधेन च अनुपनाहेन च ... अमक्खेन व अपलासेन च्‌ ... 
अनिस्साय च श्रमच्छरियेन च ... भ्रमायाय च असाठेय्येन च ... हिरिया 
च श्रोत्तप्पेत च । इमेहि खो, भिक्‍लवें, द्वीहि धम्मेहि समज्नागतो इधे- 
कच्चो कायस्स भेदा परं मरणा सुग्गति सग्गं लोक उपपज्जती” ति। 





ऐ ७] जा 


धँ भ्मे पे हि अडुसलपत्याल भिक्‍खतवे 
४१-१० ०. “देमे, , धम्मा अकुसला ... । ढ्वे में, भिक्‍्खवे, 
धम्मा कुसला ... । द्वेमे, भिक्‍खवे, धम्मा सावज्जा ... । द्वेमे, भिवखवे, 
भ०१ै-१२ 
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है 6 अहगुत्तरतिकायों १.१६-१०१- 


धम्मा अनवज्जा ...। ढ्वेंमे, भिक्‍खवे, धम्मा दुक्खुद्रया ...। द्वेमें, भिक्‍्खवे, 
धम्मा सुखुद्रया ... । ढेमे, भिक्‍लवे, धम्मा दुक्खविपाका ... । द्वेमे, 
भिक्खवे, धम्मा सुखविपाका ... । देमे, भिक्‍्खवे, धम्मा सब्याबज्ञा ... । 
द्ेेमे, भिक्‍खवे, धम्मा अब्याबज्ञा । कतमे द्वे ? भ्रक्कोधो त्र अनुपनाहो 
च ... अमक्खों च अपलासो च॒... श्रनिस्सा च अ्रमच्छरियं च .. श्रमाया 
च भअप्ताठेय्यं च ... हिरि च ओोत्तप्प॑ च। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा 
अ्ब्यावज्ञा ति । 
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१७, अत्यवसबग्गो 
१. विनयपेय्याल 

१-१०. 'द्वेमें, भिक्‍खवे, ग्रत्थवसें पटिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्‍्खापदं पञज्ञत्त । कतमे दे ? सद्चसुट्ठुताय सच्भफासुताय .. 
दुम्मअक़॒नं पुमालान निग्गहाय, पेसलान भिक्‍खूनं फासुविहाराय . दिट्- 
धम्मिकानं आसवान संवराय, सम्परायिकान आसवान पटिघाताय ... 
दिद्वुधम्मिकानं वेरान संवराय, सम्परायिकानं वेरान पटिधाताय . दिट्ु- 
धम्मिकानं वज्जानं सवराय, सम्परायिकान वज्जानं पटिघाताय .. दिट्ठु- 
धम्मिकानं भयान॑ संवराय, सम्परायिकान भयान पटिघाताय दिदवु- 
धम्मिकान अकुसलान॑ धम्मानं संवराय, सम्पराथिकान ग्रकुसलान धम्मान॑ 
पटिघाताय ... गिहीन॑ अनुकम्पाय, पापिच्छान भिक्खून पकक्‍्खुपच्छेदाय ... 
अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय .. सद्धम्मट्ठितिया बिनया- 
नुग्गहाय । इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे भ्रत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान 
सिक्‍खापद॑ पञ्ञ्त्तं ति। 

११-३००. 'द्वेमे, भिक्‍खवे, अत्यवसे पटिच्च तथागतेन 
सावकानं पातिमोक्ख पज्ञ्त्तं ... पे०... पातिमोक्खुद्देसो पञ्ञत्तो ... 
पातिमोक्खट्रपन॑ पञ्ञ्तत्तं ... पवारणा पजञ्ञत्ता ... पवारणट्ुपन॑ 
पञज्ञत्तं ... तज्जनीयकम्मं पञ्ञत्तं ... नियस्सकम्मं पठ्ञ्तत्तं ... पब्बाज- 
नीयकम्मं पजञ्ञत्तं ... पटिसारणीयकम्मं॑ पञ्ञत्तं ... उक्लेपनीयकम्मं 


पञ्ञत्तं ... परिवासदानं पण्ञ्तत्तं ... मूलाय पटिकस्सन पञ्चत्तं 


१ सब्यापज्ञा - सी०, स्था०; सब्यापज्मझा - रो७ | 


२.३७.१७० ] ग्रत्ववस्तचन्पो ६१ 


मानत्तदानं पठ्ञत्तं ... अब्भानं पञ्ञ्यत्तं ... श्रोसारणीयं पण्ञ्तत्तं ... 
निस्सारणीयं पठ्च्तत्तं ... उपसम्पदा पञ्ञत्ता ... आत्तिकम्मं पञ्च्तत्तं 
.» अत्तिदुतियकम्म॑ पञ्चत्तं ... अत्तिचतुत्यकम्म॑ पण्ञत्तं .. 

अ्रपञ्ज्त्ते पञ्ञ्त्तं ... पञ्ञ्तत्ते प्रनुपव्व्नत्तं ... सम्मुखाविनयो 
पञ्ञ्तत्तो ... सतिविनयों पञ्ञ्तत्तो ... श्रमून्हविनयो पञ्ञत्तो ... पटि- 
ड्ञञातकरणं पज्ञ्तत्तं ... येभुय्यसिका पण्व्यत्ता ... तस्सपापियसिका 
पञ्ञत्ता ... तिणवत्थारकों पञ्ञत्तो । कतमे द्वे ? सद्छुसुट्ठुताय, 
सच्भुफासुताय ... दुम्मडकन पुस्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्‍खून॑ 
फासुविहा राय ... दिद्युतम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकान 
आसवानं पटिधाताय ... दिंद्रधम्मिकानं वेरानं संवराय, सम्परायिकानं 
बेरानं पटिघाताय ... दिद्वुपम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं 
वज्जानं पटिघाताय ... दिद्वधम्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकान 
भयान॑ पटिघाताय ... दिट्टुधम्मिकानं अ्रकुसलान घम्मानं संवराय, सम्परा- 
यिकान॑ अकुसलान धम्मानं पटिघाताय ... गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं 
भिक्‍खूनं पक्‍्खुपच्छेदाय ... अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय ... 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । इमें खो, भिक्‍खवे, द्वें अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकान॑ तिणवत्थारको पञ्ञ्मत्तो ति । 


२. रागपेय्याल 
१. “रागस्स, भिक्‍खवे, अभिज्व्याय दें धम्मा भावेतब्बा । 
कतमे द्वे ? समथों च विपस्सना च | रागस्स, भिक्‍खवे, अ्भिज्व्याय 
इसमे द्वे धम्मा भावेतब्बा  ति | 


२-१०. “रागस्स, भिक्‍्खवे, परिछ्ज्याय ... परिक्खयाय ... 
पहानाय ... खयाय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय 
,» पटिनिस्सग्गाय द्वें धम्मा भावेतब्बा ...पे०... । 

११-१७०. “दोसस्स ... पें०... मोहस्स ... कोधस्स ... उपना- 
हस्स ... मक्खस्स ... पलासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... 
साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिभानस्स ... 
मदस्स ... पमादस्स ... श्रभिश्व्याय ... परिख्य्याय ... परिक्‍्खयाय ... 
पहानाथ ... खयाय ... वयाय ... विराग्राय ... निरोधाय ... चागाय ... 
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पटिनिस्सग्गाय द्वे धम्मा भावतब्बा । कतमें दें ? समथो च॑ 
विपस्सना च। पमादस्स, भिक्‍खवे, पठिनिस्सग्गाय इसे द्वें धम्मा 


भावेतब्बा  ति। 
इदमबोच' भगवा । अ्रत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ 


5 अभिनन्दं ति' । 
बुकनिपातो निद्ठितों ' 


जनता ०७---+- 


20>+७७३२ आन सलनत+3....... 


१-१. सौ», स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । 


३. तिकनिपातों 


१. बालवर्गो 

१. भयसुत्त | एवं में सुतं । एक समयं॑ भगवा सावत्यिय॑ 
विहरति जेतवने अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ 
झामन्तेसि - भिक्‍्खवो' ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्च- 
स्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

“यानि कानिचि, भिक्‍सते, भयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि 
बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततों । ये केचि उपहृवा' उप्पज्जन्ति 
सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपसग्गा उप्प- 
ज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । सेय्यथापि, भिक्‍खव, 
नक्ागारा वा तिणागारा वा अग्गिमुत्तों कूटागारानि पि डहति उल्लित्ता- 
वलित्तानि निवातानि फुसितर्गढ्ठानि पिहितवातपानानि; एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, यानि कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो उप्प- 
ज्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपदहवा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो। ये केचि उपसग्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । इति खो, भिक्‍खके, सप्पटिभयो बालो, 
भ्रप्पटिभयो पण्डितो । सउपहवों बालो, अनुपदवों पण्डितों । सउप- 
सगगो बालो, अ्रनुपसग्गो पण्डितो । नत्यि, भिक्‍खवे, पण्डिततो भयं, नत्यथि 
पण्डिततो उपहृवो, नत्थि पण्डिततो उपसग्गों । तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं 
सिक्खितब्बं - येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो ते तयो 
धम्मे श्रभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो 
ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खि- 
तब्बं' ति। 


२. लक्ष्खणसुत्त । 'कम्मलक्खणों, भिक्‍खवे, बालो, कम्म- 
लक्खणो पण्डितो, भ्रपदानसोभनी ' पञ्य्या ति। तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि 
समन्नागतो बालो वेदितब्बो । कतमेहि तीहि ? कायदुत्चरितेन, वची- 


१. उपसर्गा -सी०, रो० । २. नक्ागारों-सी०। ३. भ्रम्गिमुक्कों -सी०, स्या०, 
रो० । ४. दहति - रो०। ५. अपदाने सोभति - स्मा०, रो० | 
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दुचरितेन, मनोदुल्चरितेन । इमेहि खो, भिक्‍लवे, तीहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो बालो वेदितब्बो । 

“वदीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बों । 
कतमेहि तीहि ? कायसुचरितेन, वचीसुचरितेत, मनोसुचरितेन । इमेंहि 
खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो । तस्मातिह, 
भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्बं - येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदि- 
तब्बो ते तयो धम्में अ्भिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
पण्डितो वेदितब्बो ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा ति | एवं हि 
वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं ति। 


३. चिन्तीसृत्त । “/तीणिमानि, भिक्‍खवे, बालस्स बाललक्ख- 
णानि बालनिमित्तानि बालापदानानि' | कतमानि तीणि ? इध, 
भिक्‍खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति दुब्भासितभासी च दुक्‍्कट- 
कम्मकारी च। नो चेंदं, भिक्‍खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च अ्रभविस्स 
दुब्भासितभासी च दुक्‍कटकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्युं - 
बालो अय॑ भवं अ्रसप्पुरिसो' ति ? यस्मा च खो, भिक्‍खवे, बालो 
दुच्चिन्तितचिन्ती च होति दुब्भासितभासी च दुक्कटकम्मकारी च तस्मा 
नं पण्डिता जानन्ति - बालो अय भवं असप्युरिसों ति। इमानि 
खो, भिक्‍खवे, तीणि बालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि 
बालापदानानि । 


“तीणिमानि, भिक्‍खवे, पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डित- 
निमित्तानि पण्डितापदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्‍खवे, पण्डितो 
सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी च । नो 
चेंद, भिक्‍खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च अ्भविस्स सुभासितभासी 
च सुकतकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्यु - 'पण्डितों अ्रय॑ भवं 
सप्पुरिसो' ति ? यस्मा च खो, भिक्‍खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती 
च होति सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी च तस्मा नं पण्डिता जानन्ति 
“ पष्डितो अ्रयं भव सप्पुरिसो' ति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि 
पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डितनिमित्तानि पण्डितापदानानि । 
तस्मातिह ... सिक्खितब्बं ति। 


१. बालपदानानि-रो०। २. दुक्कतकम्मकारी -सी० । ३. चेत॑ - स्था० । 
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४. अ्रच्चयसुसं । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वेदितब्बो । कतमेहि तीहि ? अच्चयं अ्च्चयतो न पस्सति, अ्च्चयं 
ग्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं॑ नप्पटिकरोति, परस्स खो पन अच्चयं 
देसेन्तस्स यथाधम्म॑ नप्पटिग्गण्हाति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो । 

“तोेहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बों । 
कतमेंहि तीहि ? अ्रच्चयं श्रच्चयतों पस्सति, अ्रच्चयं अच्चयतो दिस्वा 
यथाधम्म॑ पटिकरोति, परस्स खो पन ग्रच्चयं देसेन्तस्स यथाघधम्म॑ पटि- 
ग्गण्हाति । इमेहि खो, भिक्‍खवें, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो 
बेदितब्बी । तस्मातिह ... सिक्खितब्बं ति। 

५. भ्रयोनिसोसुत्त । तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वदितब्बी । कतमेहि तीहि ? अ्रयोनिसो पञ्छहुं कत्ता होति, श्रयोनिसो 
पञहं विस्सज्जेता होति, परस्स खो पन योनिसो पञ्हं विस्सज्जितं परि- 
मण्डलेह पदव्यञ्जनेहि' सिलिट्रेहि उपगतेहि नाब्भनुमोदिता होति । 
इमहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों बालों वेंदितब्बो । 

“तीहि, भिक्‍लखवे, धम्मेहि समच्नायतो पण्डितो बेदितब्बो । 
कतमेहि तीहि ? योनिसो पञूहं कत्ता होति, योनिसो पञहं विस्सज्जेता 
होति, परस्स खो पन योनिसो पञहं विस्सज्जितं परिमण्डलेहि पद- 
ब्यञ्जनेहि सिलिट्वेंहि उपगतेहि अब्भनुमोदिता होति । इमेहि खो, 
भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो । तस्मातिह ... 
सिक्खितब्ब  ति। 


६. अकुसलसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वेदितब्बो । कतमहि तीहि ? भ्रकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वची- 
कम्मेन, अकुसलेन मनोकम्मेन । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो बालो वेदितब्बो । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बों । 
कतमेहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन 
मनोकम्मेन । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितों 
वेदितब्बो । तस्मातिह ... सिव्खितब्बं ति। 


१ पदठ्यञजनेहिं - रो० । 
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७. सावज्जसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतों बालो 
वेदितब्बो । कतमेहि तीहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन वची- 
कम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ... पे०... अनवज्जेन कायकम्मेंन, अन- 
वज्जेन वचीकम्मेन, अनवज्जेन मनोकम्मेन ... । तस्मातिह ... 
सिक्खितब्बं॑ ति। 

८. सब्यावज्ञसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो 
बालो वेदितब्बो । कतमेहि तीहि ? सब्याबज्ञेन' कायकम्मेन, सब्या- 
बज्ञलेन वचीकम्मेन, सब्याबज्ञेन मनोकम्मेन ... पे०... अब्याबज्ञेन काय- 
कम्मेन, अब्याबज्ञेन वचीकम्मेन, अब्याबज्ञेन मनोकम्मेन । इमेंहि, 
खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों पण्डितो बेदितब्बो । 

“तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्ब - येहि तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो बालो वेदितब्बो ते तयो धम्मे अभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि 
धम्मेंहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बों ते तयो धम्मे समादाय 
वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितव्बं ति। 

६. खतसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्‍नागतों बालो 
ग्रब्यत्तो. असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो व विज्जुनं, बहुं च अ्रपु|्जयं पसवति । कतमेंहि तीहि ? 
कायदुच्चरितेन, वचीदुच्च रितेत, मनोदुच्चरितेन । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो भ्ब्यत्तों अ्रसप्युग्सो खत उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जों च विज्ञन, बहुं च अपुञ्य्यं 
पसवरति । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतों पण्डितो वियत्तो सप्पु- 
रिसो अक्खत॑ अनुपहतं अत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जो च होति अ्ननुवज्जो 
च विज्ञनं, बहुं च पुञ्छ्यं पसवति । कतमेहि तीहि ? कायसुचरितेन, 
वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन । इमेहि खो, भिक्‍सखवे, तीहि धम्मेहि 
पा पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहत अ्रत्तानं 
तन ॑ होति अनदृक्‍नो भ किले, रह ज मल 

७. रे $; भिक्‍्खवे धम्मेरि 
हि 5 किक पक वे, धम्मेहि समन्नागतो तयो 
हक एवं निरये । कतमेहि तीहि ? दुस्सीलो 


६ सब्यापज्ञेन - सी०, स्था०; सव्यापज्ञेन - रो० । २. भ्व्यत्तो - सी ०, रो० । 
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च होति, दुस्सील्यमलं चस्स प्रप्पहीनं होति; इस्सुकी व होति, इस्सामलं 
चस्स अप्पहीनं होति; मच्छरी च होति, मच्छेरमलं चस्स अप्पहीनं 
होति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों इमे तयो मले 
अ्रप्पहाय यथाभत॑ निक्खित्तो एवं निरये । 

“तीहि, भिक्‍खवें, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले पहाय ययाभतं 
निक्‍्खित्तो एवं सग्गे । कतमेहि तीहि ? सीलवा च होति, दुस्सील्यमलं 
चस्स पहीनं होति; अनिस्सुकी च होति, इस्सामलं चस्स पहीन॑ होति; 
ग्रमच्छरी च होति, मच्छेरमलं चस्स पहीनं होति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमें तयो मले पहाय यथाभतं निक्‍्खित्तो एवं 
सरग  ति। 

बालवर्गो पठमो । 
तस्सुद्दानं 
भयं लक्खणचिन्ती च, अ्रच्चयं च भ्रयोनिसो । 
अकुसल च सावज्जं, सब्याबज्ञखतं मल ति ॥। 


जा-+०0० 





२. रथकारवग्गो 

१. आआतसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो ज्ञातों' 
भिक्‍खु बहुजनअहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? अ्रननुलोमिके 
कायकम्म समादपेति, अननुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, अननुलोमि- 
केसु धम्मेसु समादपेति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
बातो भिक्‍खु बहुजनअहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनृस्सानं । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतों आतो भिक्‍खु बहुजन- 
हिताय पटिपन्नों होति बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स ग्र॒त्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? अनुलोमिके कायकम्मे समाद- 
पेति, अनुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, श्रनुलोमिकेसु धम्मेसु समाद- 
पेति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो आआतो भिक्‍खु 


१. ब्लातको - सी०, स्था०, रो० । २. बहुजनासुलाय -सी०, स्या०, रो० । 
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बहुजनहिताय पटिपन्नो होति बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स श्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं  ति। 

२. सारणीयसुस । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, रज्णो खत्तियस्स 
मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति । कतमानि तीणि ? 
यस्मि, भिक्‍लखवे, पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो जातो होति । इदं, 


,भिक्‍खवे, पठमं रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं॑ सारणीयं 


होति । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, यस्मि पदेसे' राजा खत्तियो मुद्धावस्तित्तो 
होति। इदं, भिक्‍खवे, दुतियं रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं 
सारणीयं होति । 

“पुन च परं, भिकखवे, यस्मि पदेसे राजा खत्तियों मुडावसित्तो 
सज्भामं अभिविजिनित्वा विजितसज्भामो तमेव सज्भामसीसं प्रज्ञा- 
वसति । इदं भिक्‍खवे, ततियं रज्जो खत्तियस्त मुठावस्तित्तस्स याव- 
जीव॑ सारणीयं होति | इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि रञ्जो खत्तियस्स 
मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति । 

एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तीणिमानि भिक्‍्खुस्स यावजीव सारणी- 
यानि भवन्ति । कतमानि तीणि ? यश्मि, भिकखवे, पदेसे भिक्‍्खु केस- 
मस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा अनगारिय 
पब्ज जितो होति । इदं, भिकखवे, पठमं भिक्‍वुस्स यावजीव सारणीय 
होति । 

पुन च परं, भिक्‍खवे, यरश्मि पदेसे मिकवु 'इदं दुक्खं' ति यथा- 
भूत पजानाति, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं॑ पजानाति, 'भ्रयं वुक्ख- 
निरोधो' ति यथाभूत पजानाति, 'अय॑ दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा' ति 


हक पजानाति । इदं, भिक्‍खवे, दुतिय॑ भिक्‍लुस्थ यावजीवं सारणीयं 
ते। 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, यरस्मि पदेसे भिक्‍्खु आ्रासवानं खया 
भ्रनासव॑ चेतोविमुत्ति प्ज्याविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सयय॑ ग्भिव्ञया 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इदं, भिक्‍खवे, ततियं भिक्खस्स 
यावजीवं सारणीयं होति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि भिक्खुस्स 


यावजीवं सारणीयानि भवन्ती” ति । 


श््प्‌ बेसु रे रो० । 
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३. झसंससुश! । “तयोमे, भिक्‍सवे, पुम्गला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? निरासो, आसंसो, विगतासो -। 
कतमो च, भिक्‍खवे पुग्गलों निरासो ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो 
नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकुले वा वेनकुले वा नेंसादकुले 
वा रथका रकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिहे अ्रप्पन्नपानभोजने कसिरवृत्तिके 
यत्य कसिरेन घासच्छादो लब्भति । सो च होति दुब्बण्णो दृह्सिको 
झोकोटिमको बव्हाबाधों काणो वा कुणी वा खञ्जों वा पक्खहतो वा 
न लाभी भश्रप्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्या- 
वसथपदीपेय्यस्स । सो सुणाति - इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि 
खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति - कुदास्सु नाम 
ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिडिचस्सन्ती' ति ! श्रयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो निरासो । 

#कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो आसंसो ? इध, भिक्‍खवे, रज्जो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जेट्टो पुत्तो होति आभिसेको अश्रनभिसित्तो 
अ्चलप्पत्तो' । सो सुणाति - हत्थज्नामो किर खत्तियों खत्तियेहि 
खत्तियाभिसेकेन अ्भिसित्तो' ति। तस्स एवं होति - 'कुदास्सु नाम मर्म 
पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन भश्रभिसिज्चिस्सन्ती ति ! भ्रयं वृच्चति, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो आसंसो । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्‍खवे, राजा 
होति खत्तियो मुद्धावसित्तो । सो सुणाति - इत्थन्नामो किर खत्तियो 
खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन भ्रभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति - 'कुदास्सु 
नाम मम पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन ग्रभिसिड्चिस्सन्ती' ति ! त॑ किस्स 
हेतु ? या हिस्स, भिक्‍खवे, पुब्बे भ्रनभिसित्तस्स अभिसेकासा' सा* पटि- 
प्पस्सद्धा। अयं॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो विगतासो। इमें खो, भिक्‍्खवे, 
तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
भिक्‍्खूसु । कतमें तयो ? निरासो, आसंसो, विगतासों । कतमों च, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो निरासो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुर्गलो दुस्सीलो 
होति पापधम्मो अश्रसुचि सद्धुस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो 


१. लगति - रो० । २. बलाबाधो - स्था०, रो० । ३. कंदास्सु - स्था० । ४. मचल- 


पत्तो ० सी०, रो० । ४-५, भभिसेका सास्स - स्या०; अभिसेकासा सास्स - सी०, रों० । 
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समणपटिज्ञो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्ञो अन्तोपूति' अवस्सुतो 
कसम्बुजातो । सो सुणाति - 'इत्थन्नामों किर भिक्‍खु श्रासवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्भाविमुत्ति दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति । तस्स न एवं होति - कुदास्सु नाम 
अहं पि आसवान खया अनासवबं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिद्देव धम्मे 
सय॑ प्रभिञ्ज्गा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सामी  ति ! श्रयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो निरासो । ; 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो आससो ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु 
सीलवा होति कल्याणघधम्मो । सो सुणाति - इत्थन्नामों किर भिक्‍खु 
आसवानं खया अनासब चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिद्वेब धम्मे स्य॑ 
अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति। तस्स एवं होति- 
कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया अनासवबं चेतोविमुत्ति पज्च्या- 
विमुत्ति दिट्वेंव धम्मे सं अ्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह- 
रिस्सामी' ति ! श्रय॑ं वुच्चति, भिक्‍खवें, पुग्गलो आससो। 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु 
श्रहं होति खीणासवो | सो सुणाति - 'इत्थन्नामो किर भिक्‍्खु आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्ति पअ्ञ्याविभुत्ति दिट्वेंव धम्मे सं अ्रभि- 
ज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति। तस्स न एवं होति - 
कुदास्सु नाम अ्रहं पि आसवान खया ... पे ०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामी ति ! त॑ किस्स हेतु ? या हिस्स, भिक्‍्खवे, पृब्ते अविमुत्तस्स 
विमुत्तासा सा पटिप्पस्सद्धा । अयं वृच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो विगतासो । 
इमें खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो सबिज्जमाना भिक्‍खूसू” ति । 

४. चक्‍कवत्तिसुत्त । “यो पि सो, भिक्‍खवे, राजा चक्‍कवत्ती 
धम्मिको धम्मराजा सो पि न भ्राजक चक्‍्क॑ वत्तेती” ति । एवं कुत्ते 
प्र०व्वतरो भिक्‍खु भगवन्तं एतदवोच - “को पन, भन्‍्ते, रझ्मो चक्‍क- 
वत्तिस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो राजा” ति ? “धम्मो, भिक्‍खू, ति 
भगवा अवोच - “इध, भिक्‍खु, राजा चक्‍्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
धम्मंयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरं करोन्‍्तो धम्मं भ्रपचाय- 
मानो धम्मद्धजों धम्मकेतु धम्माधिपतेग्यो धम्मिक रकखावरणगुत्ति संवि- 


१८ अन्तोपूती - रो० । २, इत्थिन्तामों - रे 
४. पक्‍तेती - स्था५ । पटियलामो -रो०। ३. सास्स -सीठ स्था०, रो० । 
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दहति भ्रन्तोजनस्मि । पुन च परं, भिक्‍खु, राजा चकक्‍कवत्ती धम्मिको 
धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्मं सक्‍्करोन्तो धम्मं गरुं क्रोन्तो धम्मं 
अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रवखावरण- 
गुत्ति संविदहति खत्तियेसु, अनुयन्तेसु', बलकायस्मि, ब्राह्मणगहपतिकेसु, 
नेंगमजानपदेसु, समणब्राह्मणेसु, मिगपषक्खीसु । स खो सो भिक्‍्खु राजा 
चक्‍्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्म॑ सककरोन्‍्तों 
धम्मं गरुं करोन्तो धम्मं श्रपचायमानो धम्मद्धजों धम्मकेतु धम्माधि- 
पतेय्यो धम्मिकं रकक्‍्खावरणगुत्ति संविदहित्वा ग्रन्तोजनस्मि, धम्मिकं 
रक्‍्सावरणगृत्ति संविदहित्वा खत्तियेसु, अ्रनुयन्तेसु, बलकायस्मि, ब्राह्मण- 
गहपतिकेसु, नेगमजानपदेसु, समणब्राह्मणेस, मिगपक्खीसु, धम्मेनेव 
चक्‍क॑ वत्तेति | त॑ होति चक्‍क॑ अप्पटिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन पच्च- 
त्थिकेत पाणिना । 

“एवमेव खो, भिक्‍खु, तथागतों अरहं सम्मासम्बुद्धों धम्मिको 
धम्मराजा धम्मयेव निस्साय धम्मं सक्‍्करोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं 
अपचायमानो धम्मद्धजों धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यों धम्मिकं रवखावरण- 
गुत्ति संविदहति कायकम्मस्मि - एवरूपं कायकम्मं सेवितब्बं, एवरूपं 
कायकम्मं न सेवितब्बं ति। 

“पुन च परं, भिक्‍खु, तथागतों अरहं सम्मासम्बुद्धों धम्मिको 
धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्मं सकक्‍्करोन्‍्तो ध्रम्मं गरुं करोन्‍्तों धम्म 
ग्रपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरण- 
गुत्ति संविदहति वचीकम्मस्मि - 'एवरूपं वचीकम्मं सेवितब्बं, एवरूपं 
वचीकम्मं न सेवितब्बं' ति ... पे०... मनोकम्मस्मि - एवरूपं मनोकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं मनोकम्मं न सेवितब्बं ति । 

“स खो सो, भिक्‍खु, तथागतो भ्ररहं सम्मासम्बुद्धों धम्मिको 
धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्मं सक्‍्करोन्तो धम्मं गई करोन्तो धम्मं 
झपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरण- 
गुत्ति संविदहित्वा कायकम्मस्मि, धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहित्वा 
वचीकम्मस्मि, धम्मिक॑ रक्लावरणगत्ति संविदहित्वा मनोकम्मस्मि, 
धम्मेनेव अनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तेति । त॑ होति चक्‍क भश्रप्पठटिवत्तियं 





१. प्रमुपृत्तेसु « सी०, रो० | 
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समन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा 
लोकस्मि ति। 

४. स्चेतनसुत्त। एक समय भगवा बाराणसियं विहरति इसि- 
पतने मिगदाये । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - भिक्‍खवो ति। 
“भदन्ते” ति ते भिकख्‌ भगवतो पच्चस्सोसूं | भगवा एतदबोच - “भूत- 
पुब्बं, भिकखवे, राजा अहोसि सचेतनो' नाम । अ्थ खो, भिक्‍खवे, राजा 
सचेतनों रथकारं झ्रामन्तेसि - इतो में,श्सम्म रथकार, छल्न॑ं मासाने 
अच्चयेन सद्भामो भविस्सति । सक्खिस्ससि में, सम्म रथकार, नवं 
चकक्‍कयुगं कातुं' ति ? 'सक्‍्कोमि देवा' ति खो, भिवखवे, रथकारो रज्ञो 
सचेतनस्स पच्चस्सोसि । भ्रथ खो, भिक्‍खवे, रथकारों छहि मार्सेहि 
छारत्तूनेहि एक चक्‍क॑ निद्ठापेसि । श्रथ खो, भिक्‍्खवे, राजा सचेतनों 
रथकारं आ्रामन्तेसि - 'इतो में, सम्म रथकार, छन्नं दिवसानं अ्रच्चयेन 
सज्भामो भविस्सति, निद्वितं नव॑ं चक्‍कयुगं ति ? 

“इमेहि खो, देव, छहि मासेहि छारत्तूनेहि एक चक्‍क निद्धित 
ति। 

सक्खिस्ससि पन में, सम्म रथकार, इमेहि छहि दिवसेहि दुतियं 
चक्‍क निद्टापेत्‌ु' ति ? 'सकक्‍कोमि देवा' ति खो, भिकखवे, रथकारो छहि 
दिवसेहि दुतियं चकक्‍क निद्ठापेत्वा नव चक्‍्कयुग झ्रादाय येन राजा सचेतनों 
तेनुपसड्धूमि; उपसदूमित्वा राजानं सचेतनं एतदवोच - इदं ते, देव, 
नवं चक्‍कयूगं निद्धित ति। 

ययज्च ते इदं, सम्म रथकार, चक्‍क छहि मार्सहि निद्ठितं छारत्तू- 
नेहि यञ्च ते इदं चक्‍क छहि दिवसेहि निट्टितं, इमेंस कि नानाकरणं ? 
नेसाहंँ किडिच नानाकरणं पस्सामी' ति । 

अत्थेसं, देव, नानाकरणं । पस्सतु देवों नानाकरणं' ति। 

“अथ खो, भिक्‍्खवे, रथकारो य॑ त॑ चक्‍क छहि दिवसेहि निद्टितं 
त॑ पवत्तेसि। त॑ पवत्तितं समान यावतिका अ्रभिसद्धारस्स गति तावतिक 
गन्त्वा चिड्गूलायित्वा भूमियं पपति । यं पन तं चक्‍क छहि मासेहि 
निद्टितं छारत्तूनेहि तं पवत्तेसि। त॑ पवत्तितं समानं यावतिका अझभि- 
सद्भारस्स गति तावतिक गन्त्वा अ्रवखाहतं मझ्जे अ्रट्टास । 


१. पचेतनो - सी०, स्था० रो० । २. सकल्लसि -- सी०, स्था०, रो० । ३. लेस॑ -« 
स्था०, रो० । 
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को नु खो, सम्म रथकार, हेतु को पच्चयो यमिदं चकक्‍क॑ छहि 
दिवसेहि निद्टितं त॑ पवत्तितं समान यावतिका अभिसद्धारस्स गति ताव- 
तिक॑ गन्त्वा विहुगुलायित्वा भूमियं पपति ? को पन, सम्म रथकार, 
हेतु को पच्चयों यमिदं चक्‍क छहि मासेहि निद्वितं छारत्तूनेहि तं पवत्तितं 
समान यावतिका अभिसडद्धारस्स गति तावतिक गन्त्वा अक्खाहतं मज्जे 
अट्टासी' ति ? | 

'यमिदं, देव, चक्‍क छहि दिवसेहि निद्ठितं तस्स नेमि पि सबद्धा 
सदोसा सकसावा, श्ररा पि सवद्धा सदोसा सकसावा, नाभि पि सवद्धू 
सदोसा सकप्तावा | त॑ नेमिया पि सवड्भूत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता, अरानं 
पि सबद्भत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता, नाभिया पि सबडूत्ता सदोसत्ता 
सकत्तावत्ता पवत्तितं समान यावतिका अ्रभिसद्धारस्स गति तावतिक 
गन्त्वा चिडुगुलायित्वा भूमियं पपति । य॑ पन तं, देव, चकक्‍्क छहि मासेहि 
निद्वितं छारत्तूनेहि तस्स नेमि पि अवड्भा अदोसा अकसावा, अरा पि 
अवद्भू। अदोसा अकसावा, नाभि पि अवडुर भ्रदोसा अकसावा । त॑ 
नेमिया पि अवद्धूत्ता अदोसत्ता भ्रकसावत्ता, भरानं पि भ्रवड्धूत्ता अदो- 
सत्ता अकसावत्ता, नाभिया पि अवड्ूत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता पवत्तितं 
समान यावतिका अभिसद्भारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मज्जे 
अट्टासी ति। 

“सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाक॑ एवमस्स - अज्जो नून 
तेन समयेन सो रथकारों अ्रहोसी ति ! न खो पनेतं, भिक्‍खवे, एवं 
दटुब्बं॑ | अहं तेन समयेन सो रथकारो अहोसि । तदाहं', भिक्‍खवे, 
कुसलो दारुव छान दारुदोसानं दास्कसावानं । एतरहि खो पनाहूं, 
भिक्‍खवें, अरहं सम्मासम्बुद्धों कुसलो कायवद्धानं कायदोसानं काय- 
कसावानं, कुसलो वचीवद्भानं वचीदोसानं वचीकसावानं, कुसलो मनो- 
वद्धानं मनोदोसानं मनोकसावानं । यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे,“भिक्‍्खुस्स 
वा भिक्‍्खुनिया बा कायवड्ूग अप्पहीनो कायदोसो कायकसावो, वचीवद्धो 
अप्यहीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवड्जो अप्पहीनों मनोदोसो मनो- 
कसावो, एवं पपतिता तें, भिक्‍खवे, इमस्मा धम्मविनया, सेय्यथापि त॑ 


चक्क॑ छहि दिवसेहि निद्टित । 


१. ताभी - रो० । २, तदा पताहूँ - सी०, रो० । 
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“यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुनिया वा काय- 
बड्डो पहीनो कायदोसो कायकसावो, वचीवद्भो पहीनो वचीदोसो वची- 
कसावो, मनोवड्धो पहीनो मनोदोसों मनोकसाबो, एवं पतिट्टविता ते, 
भिक्‍खवे, इमस्मि धम्मविनये, सेय्यथापि त चक्‍क छहि मासेहि निद्टितं 
छारत्तूनेहि । 

“तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्बं - कायवड्ं पजहिस्साम 
कायदोसं कायकसावं, वचीवद्धूं पजहिस्साम वचीदोसं वचीकसावं, मनो- 
बड़ पजहिस्साम मनोदोसं मनोकसावं ति । एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं  ति। 

६. अपण्णकसुत्त । “तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेंहि समन्नागतो भिक्‍खु 
अपण्णकपटिपदं' पटिपन्नों होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं 
खयाय । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, 
भोजने मत्तञ्ञ होति, जागरियमनुयुत्तो होति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु इन्द्रियेसु मुत्तद्वारों होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चक्‍्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यऊज- 
नग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं' चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्त श्रभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यू तस्स संवराय पटिपज्जति, 
रक्‍्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये सवरं आपज्जात । सोतेन सह सुत्वा 
«« घानेन गन्ध घायित्वा .. जिव्हाय रस सायित्वा .. का्येन फोट्ब्बं 
फुसित्वा ... मनसा धम्मं विज्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यहूज- 
नग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत विहरन्तं अभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु तस्स संवराय पटि- 
पज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रियं संवरं आ्रापज्जति । एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिकक्‍खु इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो होति । 

“कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु भोजने मत्तञज्ज होति ? इचध, 
भिक्‍खते, भिक्‍खु पटिसद्धा योनिसो आहारं आहारेति - नेव दवाय 
न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय विहिंसूपरतिया' ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च बेंदनं 
पटिहड्भामि, नवं च बेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति 





१. ४. ऋपन्यकतर पटिपदं-सी०, रो० । २. यत्वाधिकरणमेतं -- सी० । ३. विहिंसुप- 
रतिया - स्या० । ४. पटिसद्भामि - रो० । 
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कश्क.. -रथकारथवण्वो ' १०५ 
भ्रनवज्जता च॑ फासुविहारों चा' ति। एवं खो, भिषखवे, भिक्‍खु भोजने 
मत्तञ्नू होति । ह 

“क्रथ॑ चल, भिक्‍खवे, भिवखु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु दिवस चद्भूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
परिसोधेति, रत्तिया पठम॑ याम॑ चन्चूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि' 
धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रत्तिया मज्झिमं याम॑ दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेति पादें पांदं अच्चाधाय सतो सम्पजानों उद्गानसू्च्यं 
मनसि करित्वा, रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय चद्भुमेन निसज्ञाय 
आवरणीयेहि धम्मेंहि चित्त परिसोधेति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
जागरियं भनुयुत्तो होति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्‍खु अ्रपण्णकपटिपदं पटिपन्नो होति, योनि चस्स आरडा होति 
आसवानं खयाया” ति । 

७. भत्तब्याबाघसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, धम्मा भअत्तब्या- 
बाधाय पि संवत्तन्ति, परब्याबाधाय पि संवत्तल्ति, उभयब्याबाधाय पि 
संवत्तनति । कतमे तयो ? कायदुच्चरितं, वचीदृच्चरितं, मनोदुच्च- 
रितं । इमें खो, भिक्‍खवें, तयो धम्मा अत्तब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ति । तयोमे, 
भिक्‍खवे, धम्मा नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न परव्याबाधाय पि 
संवत्तन्ति, न उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ति । कतमें तयो ? काय- 
सुर्चारतं, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं । इमे खो, भिक्‍खवे, तयो धम्मा 
नेवत्तब्याबाबाय पि संवत्तन्ति, न परव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न उभय- 
ब्याबाधाय पि संवत्तन्ती” ति। 

८. देवलोकसुत्त । 'सचे वो, भिक्‍खवे, अज्ञ्यतित्थिया परि- 
ब्याजका एवं पुच्छेय्युं - देवलोकपपत्तिया, आवुसों, समणे' गोतमे” 
ब्रह्मचरियं वुस्सथा' ति ? ननु तुम्हे, भिक्‍खवे, एवं पृद्ठा अट्टीयेय्याथ 
हरायेय्याथ जिगुच्छेय्याथा” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“इति किर तुम्हे, भिक्‍खवे, दिब्बेन आयुना भ्रद्टीयय हरायथ 
जिगुच्छथ, दिव्बेन वण्णेन दिब्बेन सुखेन दिव्जेन यसेन दिव्बेताधि- 
१, झ्रावरणियेहि « स्था० । २. झारदों - रो० । हे. समणो गोतमो - स्या०, 


हो । 
झ०, १-१४ 
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१०६ कहगुशरणिकायों [ ३.२.५-० 


पतेय्येन भ्रट्टीयण हरायथ जिगुच्छथ; पगेव खो पन, भिक्‍खये, तुम्हेहि 
कायदुच्चरितेन अट्टीयितब्बं हरायितब्बं जिगुच्छितब्बं, वचीदुच्चरितेन 
.« मनोदुच्चरितेन भ्रट्टीयित्तव्बं हरायितब्बं जिगुच्छितब्बं ति । 


€. पठमपापणिकसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, अद्भेहि समन्नागतो 
5 पापणिकों अभब्बों अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं, श्रधिगतं वा भोग 
फार्ति' कातूं । कतमेंहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, पापणिको पुब्बण्ह- 
समय॑ न सक्‍कच्च॑ कम्मन्तं अ्रधिट्वाति, मज्ञन्हिकसमयं न सक्‍कच्चें 
कम्मन्तं अधिट्वाति, सायन्हसमयं न सक्‍्कच्च॑ कम्मन्तं अ्रधिट्टर ति । इमेहि 
खो, भिक्‍खवे, तीहि अज्भेहि समन्नागतो पापणिको अ्रभब्बों श्रनधिगतें 

॥0 वा भोगं अ्रधिगन्तुं, अधिगतं वा भोग फाति कातुं । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिवखु अ्भब्बो 
अनधिगत॑ वा कुसल॑ धम्मं अ्रधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसल॑ धम्मं फाति कातु । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पुब्बण्हसमयं न सक्‍कच्च॑ 
समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति, मज्ञन्हिकसमयं न सक्कच्च समाधिनिमित्तं 

।5 अधिट्वाति, सायन्हसमयं न सक्‍कच्चं समाधिनिमित्त अ्रधिट्नाति । इमेहि 
खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍ख अभब्बों अ्नधिगतं 
वा कुसलं धम्म अधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फाति कातु । 

“तीहि, भिक्‍खव, अज्भेहि समन्नागतो पार्पाणिकी भब्बो श्रनधिगत 
वा भोगं अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोग फाति कातु । कतमंहि तीहि ? 

१० इध, भिक्‍खवे, पार्पाणको पुब्बण्हसमय सक्‍कच्च॑ कम्मन्‍्त अधिद्दाति, 
मज्ञझन्हिकसमयं ... पे०... सायन्हसमयं सक्‍्कच्च कम्मन्त अधिट्वाति । 
इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि अज्भेंहि समन्नागतो पार्पणिकों भब्बो अनधिगतं 
वा भोग अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फार्ति कातुं । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों भिक्‍खु 

2 भब्बों भ्रनधिगतं वा कुसलं धम्मं अश्रधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसल धम्मं 
फाति कातुं । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पुब्बण्हसमय 
सक्‍्कच्च समाधिनिमित्तं अ्रधिट्वाति, मज्ञन्हिकसमयं ... पे ०... सायन्ह- 
समय॑ सक्‍कच्च॑ समाधिनिभित्त श्रधिट्राति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि 


१-१. फातिकत्तु - सी०; फातिकातु - स्था०, रो० । २. मज्ञन्तिकलम्य - सी०, 
स्था०, रो० । ३. सायण्हु० - सी०, स्या०, रो० । 


' ३८९१० ह। दर थ रणकारक्‍ण्यों ह श््छ 


. घम्मेहि समन्नागतों भिक्‍खु भव्जों अ्रनधिगतं वा कुसलं धम्मं॑ अधिगन्तुं, 
अधिगत वा कुसलं धम्मं फाति कातुं ति। 

१०. दुतियपापणिकसुत्त । तीहि, भिक्‍खवे, अ्रद्भंहि समझा- 
गतो पापणिको नचिरस्सेव महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति भोगेसु । कतमेहि 
तीहि ? इध, भिक्‍खवे, पापणिको चक्‍्खुमा च होति विधुरो च निस्सय- 
सम्पन्नो च। कथं च, भिक्‍खवे, पापणिको चवखुमा होति ? इध, भिक्‍खवे, 
पापणिको पणियं जानाति - 'इदं पणियं एवं कीतं, एवं विक्कयमान, 
एत्तक॑ मूलं भविस्सति, एत्तको उदयो' ति। एवं खो, भिक्‍्खवे, पापणिको 
चकक्‍्खुमा होति । 

“कथं च, भिक्‍खवे, पापणिको विघधुरो होति ? इध, भिक्‍खवे, 
पापणिको कुसलो होति पणियं केतुं च विक्केतुं च । एवं खो, भिक्‍खवें, 
पापणिको विधुरो होति । 

“कथ च, भिक्‍खवे, पापणिको निस्सयसम्पन्नों होति ? इध 
भिक्‍खवे, पापणिकं' ये ते गहपती वा गहपतिपृत्ता वा अड्डा महद्धना 
महाभोगा ते एवं जानन्ति - अय॑ं खो भवं पापणिको चकक्‍्खुमा विधुरो 
च पटिबलों पुत्तदारं च पोसेतुं, अम्हाक॑ च कालेन काल अनुप्पदातु' 
ति। ते नं भोगेहि निपर्तान्ति' - 'इतो, सम्म पापणिक, भोगे करित्वा 
पुत्तदारं च पोसेहि, अ्रम्हाक॑ च कालेन काल भ्रनुप्पदेही' ति । एवं खो, 
भिकक्‍खवे, पापणिको निस्सयसम्पन्नों होति | इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि 
अज्भेहि समन्नागतो पापणिको नचिरस्सेव महत्त वेपुल्लत्तं पापुणाति 
भोगेसु । 

“एबमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍्खु न 
चिरस्सेव महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति कुसलेसु धम्मेसु । कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चक्‍्खुमा च होति विधुरो व निस्सयसम्पन्नो च । 
कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू चकक्‍्खुमा होति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु 'इदं 
दुक्ख॑ ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्लसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 
अयं दुबखनिरोधों ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुब्लनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति | एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चकक्‍्खुमा 
होति । * 


१. पापणिको - सी०, स्था०, रो०। २. ते मं -सी०, स्था०, रो० । ३. निमन्तन्ति -- 
रो० ३ ४. हरित्वा - स्या०, सी० । ५. महत्तत्त - सौ०, रो० । 
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१०८ अडगुत्तरनिकायो [१३.२.१०- 

“कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु विधुरों होति ” इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खु आरद्धविरियो बिहरति अकुसलान धम्मान पहानाय, कुसलाने 
धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दन्हपरक्कमों अनिक्खित्तधुरों कुसलेसु 
धम्मेसु । एवं खो, भिकखवे, भिक्‍्खु विधुरो होति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू निस्‍्सयसम्पन्नो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु ये ते भिक्‍ख्‌ बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा वितयधरा 
मातिकाधरा ते कालेन काल उपस ड्डमित्वा परिपुच्छति परिपण्हति- 
'इदं, भन्‍्ते, कथं, इमस्स को अस्थो' ति ? तस्स ते आयस्मन्तो अविवर्ट 
चेव विवरन्ति, श्रनुत्तानीकत च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कछ्भा- 
ठानियेसु धम्मेसु कल्लू पटिविनोदेन्ति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
निस्मयसम्पन्नों होति । इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समननागतों 


२. ॥8 
नचिरस्सेव महत्त वेपुल्लल पापुणाति सलेसु धस्मेस्‌” ति । 
पठमभाणवारों निद्टितो । 
रथकारवग्गो दुतियो । 
तस्सुद्वात 
8. 6 वब्यातों सारणीयो' भिक्‍खु, चक्कवत्ती सचचेननों । 


अपण्णकत्ता देवो व, दुबे पापणिक्रेव थ्रा £ति ॥ 


“ छ 


३. पुग्गलवग्गों 

कु १. समिद्धसुत्त । एवं में सुत । एक समय भगवा सावत्थियं 
विहरति जेतबने अ्नाथपिण्डिकस्स आारामे । अ्थ खो आयस्मा च 
समिद्धो आयस्मा च महाकोदधिको येनायस्मा सार्पुत्तो तेनुपसद्ूमिसु; 
उपसदूुमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदिस . सम्मोदनीयं 
केथ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिस । एकमर्स निसिन्नं 

20 खो आयस्मन्तं समिद्ध आयस्मा सारिषुत्तो एतदवोच - 
_तयोमे, आ्रवसो समिद्ध, पृर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्सि। 
कंतम तयो ? कायसक्खि, दिहिणत्तो, सद्भाविमुत्तो । इमे खो, आवृसो, 
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तयो पुर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इमेसं, भ्रावुसो, तिण्णं 
पुर्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्‍्कन्ततरों च पणीततरो चा ति ? 

“तयोमे, झावुसो सारियपुत्त, पुम्गला सनन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकरस्मि । कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्ठिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । 
इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इसेसं, 
आवुसो, तिण्णं पुर्गलानं य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो, श्रयं में पुर्गलो 
खमति इमेसं तिष्णं पुग्गलानं श्रभिक्कन्‍्ततरों च पणीततरों च। त॑ 
किस्स हेतु ? इमस्स, आवसों, पुग्गलस्स सद्धिन्द्रियं अधिमत्तं ति। 

अ्रथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आरयस्मन्तं महाकोट्टिकं एतदवोच - 
“तयोमे, श्रावुसों कोट्टिक', पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मि | ॥0 # ॥7 
कतमें तयो ? कायसक्खि, दिद्ठिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तों । इमें खो, आवुसो, 
तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इमेसं, आवुसो, तिण्णं॑._ 8. ॥9 
पुग्गलान कतमो ते पुग्गलो खमति अ्भिक्‍कन्ततरों च पणीततरों 
चा ति? 

“#तयोमे, आवुसो सारिपुत्त, पुग्गला सन्‍्तो स्विज्जमाता 
लोकस्मि । कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्ठिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । 
इमे खो, आवूसो, तयो पुर्णला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । इसेसं, 
आवुसो, तिण्णं पुस्गलान व्वाय पुस्गलो कायसक्खि, अय॑ में पुग्गलो खमति 
इमेंस तिण्णं पुग्गलानं ग्रभिक्कन्‍ततरों च पणीततरों च । तं किस्स 
हेतु ? इमस्स, आवुसो, पुग्गलस्स समाधिन्द्रियं अधिमत्तं  ति । 20 

अथ खो आयस्मा महाकोट्टिको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच - 
#तयोमे, आवुसों सारिपुत्त, पुर्गला सन्‍्तो संविज्दमाना लोकस्मि । 
कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्टिप्पत्तो, सद्भाविमृत्ती । इमें खो, श्रावुसो, 
तयो पुर्गला सन्‍्तों संविज्जमाना लोकस्मि । इमेंस, आवुसो, तिण्णं 
पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिकवन्ततरों भर पणीततरों 25 
चाति? 

“तयोमे, आवृुसो कोटद्ठिक, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमें तयो ? कायसक्खि, दिद्विप्पत्तो, सद्घाविमुत्तो । 
इमे खो, आावुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तों संविज्जमाना लोकस्मि । इसेसं, 
ग्रावुसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो दिद्ठिप्पत्तो, अ्य॑ में पुगगलो खमति ७ 
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इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्‍कनन्‍्ततरों च पणीततरों च। त॑ किस्स हेतु ? 
इमस्स, आवुसो, पुग्गलस्स पण्च्निन्द्रियं भ्रधिमत्तं  ति । 
अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं च समिद्ध श्रायस्मन्तं 
च महाकोद्विक॑ एतदवोच - “ब्याकतं खो, आवुसो, भ्रम्हेहि सब्बेहेव 
5» यथासकं पटिभान । शायामावुसों, येन भगवा तेनुपसद्भुमिस्साम; 
उपसडूमित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेस्साम | यथा नो भगवा ब्या- 
करिस्सति तथा न॑ धारेस्सामा” ति। “एवमावुसो” ति खो आयस्मा 
च समिद्धो आयस्मा च महाकोट्टिको आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्च- 
स्सोसूं । अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च समिद्धो ग्रायस्मा 
0 च महाकोट्टरिकों येन भगवा तेनुपसड्भूमिसु, उपसझ्ुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निश्तिन्नों खो आयस्मा 
सारिपुत्तो यावतको अ्रहोसि झ्रायस्मता च समिद्धेन आयस्मता च महा- 
कोट्टिकेन सद्धि कधासल्लापो त॑ सब्बं भगवतों आ्रारोचेसि । 
“न ख्वेत्थ, सारियुत्त, सुकरं एक्सेन व्याकातु - 'भ्य॑ इमेसं 
5 तिण्णं पुर्गलान अभिक्‍्कन्ततरों च पणीततरों भा ति । ठान हेत॑, 
सारिपुत्त, विज्जति, य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तों स्वास्स' अस्हनाय 
पटिपन्नो, व्वाय पुग्गलो कायसक्खि स्वास्स सकदागामी वा अनागामी 
वा, यो चाय पुर्णलो दिद्विप्पत्तो सोपस्स सकदागामी वा ग्रनागामी वा । 
“न ख्वेत्थ, सारिषुत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातु - अब इमेसं 
४0 तिण्णं पुण्गलान अभिक्कन्ततरों च पणीततरों चा' ति। ठान हेत॑, सारि- 
पुत्त, विज्जति य्वायं पुग्गलो कायसक्खि स्वास्स अरहत्ताय पटिपन्नों, 
य्वायं पुग्गलो सद्घाविमुत्तों स्त्रास्स सकदागामी वा ग्रनागामी वा, यो 
चाय॑ पुग्गलो दिद्ठिप्पलो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा । 
“न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकर एकंसेन व्याकातु - अय इमेसं 
४ तिण्णं पुम्णलानं ग्रभिककन्ततरों च पणीततरों चा' ति। ठान॑ हेत, सारि- 
पुत्त, विज्जति य्वायं पुर्गलो दिद्टिप्पत्तो स्वास्स प्ररहत्ताय पटिपन्नो, 
य्वाय॑ पुर्गलो सद्भाविमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा अनागामी वा, यो 
चाय॑ पुग्गलो कायसक्खि सोपस्स सकदागामी वा श्रनागामी वा । 
“न स्वेत्य, सारिपुत्त, सुकर एकसेन व्याकातुं - 'भ्रयं इमेसं 
४ तिण्णं पुण्णलानं प्रभिवकन्ततरों व पणीततरों चा?” ति । 
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२. गिलानसुत्त । “तयोमे, भिक्‍कखवे, गिलाना सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? इध, भिक्‍सखवे, एकच्चों ग्रिलानो 
लभन्‍्तो वा सप्पायानि भोजनानि अलभन्‍्तो वा सप्पायानि भोजनानि, 
लभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि अ्रलभन्‍्तों वा सप्पायानि भेसज्जानि, 
लभन्‍्तो वा पतिरूप॑' उपद्वाक अलभन्तो वा पतिरूपं उपट्टाक॑नेव 
बुद्राति तम्हा आबाधा । 

“इथ पन, भिक्‍खवे, एकच्चों गिलानो लभन्‍तो वा सप्पायानि 
भोजनानि अलभन्‍्तो वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि 
भेसज्जानि अ्रलभनन्‍्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि, लभन्‍्तो वा पतिरूप॑ 
उपद्वाक अलभन्तो वा पतिरूपं उपद्वाक बृद्गाति तम्हा आबाधा । 

“दूध पन, भिक्‍खवे, एकच्चों गिलानो लभन्‍तो व सप्पायानि 
भोजनानि नो अलभन्‍तों, लभनन्‍्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्‍्तों, 
लभन्‍्तों व पतिरूप उपद्राक नो अलभन्‍्तो वृद्राति तम्हा आबाधा । 

“तत्र, भिक्‍खवे, य्वायं गिलानो लभन्‍्तो व सप्पायानि भोज- 
नानि नो अलभन्‍तो, लभन्‍्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभनतो, 
लभन्‍तो व पतिरपं उपद्वाकं नो अ्रलभन्‍्तों वुद्वाति तम्हा आबाघा, इस 
खो, भिकववे, गिलान पटिष्च गिलानभत्त अनुज्य्यातं गिलानभेसज्जं 
अ्नुज्ञ्यातं गिलानुपट्राको अनुज्ज्यातों । इमं च पन, भिक्‍खवें, गिलानं 
पटिच्च अ्रश्ञ पि गिलाना उपद्वरातब्बा । इमे खो, भिक्‍खवे, तयो 
गिलाना सन्‍्तो संबिज्जमाना लोकस्मि । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तयोम गिलानूपमा पुग्गला सन्‍्तों 
संविज्ञमाना लोकस्मि । कतमें तयो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्मलो 
लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय अलभन्‍्तो वा तथागतं दस्सनाय, लभन्तो 
वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय श्रलभन्तो वा तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं सवनाय तेव प्रोककमति नियाम॑ कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । 

“इध, पन, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो लभन्‍्तो वा तथागतं 
दस्सनाय अलभनन्‍्तो वा तथागतं दस्सनाय, लभन्तो वा तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं सबनाय अलभन्‍्तो वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय 


प्रोककम्ति नियाम॑ कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । 
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“इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्‍्तो व तथागतं 
दस्सनाय नो अलभन्‍्तो, लभन्‍तों व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय 
नो अलभन्‍्तों ओक्कमति नियाम॑ं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । 

“तत्र, भिक्‍्खवे, य्वायं पुग्गलो लभन्‍तो व तथागतं दस्सनाय 
नो अलभनन्‍्तो, लभन्‍तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नों 
झलभनन्‍्तो ओक्कमति नियाम कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं, इमं खो 
भिक्‍्खवे, पुग्गल पटिच्च धम्मठेसना अनु|्ज्याता । इमं च पन, भिवखवे, 
पुग्गल पटिच्च्‌ अ्रध्मेस पि धम्मो देसेतब्बो । 

“इमे खो, भिक्‍खवे, तयों गिलानूपमा पुग्गला सन्‍्तों संविज्ज- 
माना लोकस्मि  ति । 

३. राज्डुग?मुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सन्‍्तों संविज्ज- 
माना लोकरिम । कतमे तयो ? इध, भिक्‍खवे, एक्रच्चों पुर्गलों सब्या- 
बज्ञ कायसद्भार अभिसह्ूूरोति, सब्यावज्ञ वचीसद्भार अभिसद्ध- 
रोति, सब्यावज्ञ मनोसद्भार अभिसह्लुरोति । सो सब्यावज्ञ काय- 
सट्डारं अभिसह्भ रित्वा, सब्याबवज्ञझं वचीसद्भार अभिसद्भुरित्वा, सब्या- 
बज्ञ॑मनोसद्धारं अभिसड्डरित्वा सब्याबज्मं लोक उपपज्जति । 
तमेनं सब्याबज्झ॑ लोक उपपन्न समान॑ सब्याबज्ञा फस्सा पुर्सान्ति । सो 
सब्याबज्ञेहि फस्सेहि फुट्टो समानो सब्प्रावज्ञं वेद व्रेदयलति एकन्त- 
दुक्खं, सेय्यथापि सत्ता नेरयिका । 

“रथ पतन, भिक्‍खवे, एकच्चों पुग्गलो ग्रव्यावज्ञ कायसड्डारं 
अभिसद्धरोति, श्रव्यावज्ञ॑ वचीसद्धारं अभिसझ्ध रोति, अव्याबज्ञ्ञ मनो- 
सद्धारं अभिसद्ध रोति । सो अब्याबज्ञं कायसड्डारं अभिसद्धरित्वा, 
अ्रब्यावज्ञ वर्चीसद्धारं अभिसद्धरित्वा, अव्याबज्ञ मनोसद्भारं अभि- 
सल्लू रित्वा अ्रव्याबज्ञ लोक उपपज्जति । तमेन॑ अ्रब्याबज्ञं लोक॑ उप- 
पन्न॑ समान॑ अब्याबज्ञा फरसा फुसन्ति । सो अब्याबज्ञेहि फस्सेहि 
फुट्टी समानो अ्ब्याबज्ञ्ञं वेदन॑ वेदयति एकन्तसुखं, सेय्यथापि देवा 
सुभकिण्हा । 

“इध पन, भिक्‍सखवें, एकच्चो पुग्गलो सब्यावज्ञं पि अब्यावज्ञं 
पि कायसद्धारं अभिसद्जरोति, सब्यावज्ञं पि भ्रब्यावज्झं पि वचीसड्भारं 
अभिसद्भरोति, सब्यावज्ञं पि अब्याबज्ञं पि मनोसद्धारं अ्भिसद्ध- 

9 १. सब्पापज्म - सी० / स्या०, सव्यापज्ञ - रो० । 
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रोति । सो सब्यावज्ञं पि अब्यावज्ञ पि कायसद्धारं अभिसद्धरित्वा, 
सब्यावज्ञं पि श्रब्यावज्ञं पि वचीसद्भारं अ्रभिसद्धरित्वा, सब्यावज्ञं पि 
अव्यावज्ञ॑पि मनोसद्धारं अभिसद्भरित्वा सब्याबज्ञ पि अब्याबज्ञं 
पि लोक॑ उपपज्जति । तमेन॑ सब्याबज्ञं पि अव्याबज्ञं पि लोक उपपन्नं 
समान सब्यावज्ञा पि अब्याबज्ञा पि फस्सा फुसन्ति । सो सब्यावज्शेहि 
पि अब्याबज्ञेहि पि फससेहि फुट्रो समानो सब्याबज्ञं पि अव्यावज्ञं 
पि वेदनं वेदयति वोकिण्णसुखदुक्खं, सेब्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा 
एकच्चे च विनिपातिका । इमें खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तों 
संविज्जमाना लोकस्मि” ति । 

४. बहुकारसुत्तं । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला पुग्गलस्स बहु- 
कारा । कतमें तयो ? यं, भिक्तखवे, पुग्गल श्रागम्म पुग्गलो बुद्धं सरणं 
गतो होति, धम्मं सरण गतो होति, सद्भूं सरण गतो होति; अ्रय, भिक्‍्खवे, 
पुग्गलो इमस्स पुग्गलस्स बहुकारों । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, य॑ं पुग्गल आगम्म पुग्गलो इद दुक्ख ति 
यथाभूतं पजाताति, अयं दुकखसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, “अय॑ 
दुक्वनिरोधो' ति यथाभूत॑ पजानाति, “श्रय॑ दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति; अयं, भिक्‍खवें, पुग्गलो इमस्स 
पुरग लस्स बहुकारो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, य॑ं पुग्गलं आगम्म पुग्गलो आसवान 
खया अनासव॑ चेतोविमृत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिद्वेंव धम्मे सब अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति , अय, भिक्‍खकवें, पुग्गलो इमस्स पुरंग- 
लस्स बहुकारों | इमे खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला पुस्गलस्स बहुकारा । 

“इमेहि च पन, भिक्‍खवे, तीहि पुग्गलेहि इमस्स पुग्गलस्स 
नत्थड्जो पुग्गलो बहुकारों ति वदामि । इमेस पन, भिवखवे, तिण्णं 
पुरगलानं इमिना पुरागलेन न सुप्पतिकारं' वदामि, यदिद अभिवादन- 
पच्चुद्ाानञ्र>जलिकम्मसामीचिकम्मची वरपिण्डपातसेना सनगिला नपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानूप्पदानेना ' ति । 

५. वजिरूपमसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? अरुकपमचित्तो पुग्गलो, विज्जूपम- 
चित्तो पुग्गलो, वजिरूपमचित्तो पुर्गलो । कतमो च, भिक्‍्खवे, अरुकपमभ- 


१. सुप्पटिकारं - रो०, स्पा० । २. भरुकुपम ० - स्पा० । 
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चित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो कोधनो होति उपायास- 
बहुलो अप्पं पि वुत्तो समानों अभिसज्जति कुप्पति ब्यापज्जति पति- 
त्थीयति' कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे 
दुदारुको कट्ठुंन वा कठलाय वा घदट्टठितो भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; 
5» एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो 
अ्रप्पं पि वुत्तो समानी अभिसज्जति कुप्पति ब्यापज्जति पतित्थीयति कोप॑ 
च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । श्रयं वुच्चति, भिवखवे, भ्ररुकृपम- 
चित्तो पुग्गलो । 
“कतमो च, भिक्‍्खवे, विज्जृूपमचित्तों पुग्गलो ? इध, भिक्‍खवे, 
0 एकच्चों पुर्गलो इदं दुक्‍खे ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्खसमुदयो' 
ति यथाभूतं॑ पजानाति, अं दृकखनिरोधों' ति यथाभूतं पजानाति, 
'ग्रयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । सेस्यथापि 
भिक्‍खवे, चकक्‍्खुमा पुरिसो रत्तन्धकारतिमिसायं विज्जन्तरिकाय रूपानि 
पस्सेय्य, एवमेंव खो, भिक्खवे, इधेकच्चों पुग्गलो 'इदं दुक्‍्खे' ति यथा- 
5 भूत पजानाति ..पे० .. 'भ्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथा- 
भूत॑ पजानाति । प्रय॑ वुच्च्रति, भिकखवे, विज्जुपमचित्तों पुग्गलो । 
“कतमों च, भिकखवे, वजिरूपमचित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चों पुमालो आसवानं खया श्रनासव चेतोविमुन्ति पज्ञ्याविमुत्त 
दिट्ेव धम्में सयं श्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विद्वरति । सेय्य- 
थापि, भिक्‍खवे, वजिसस्स नत्यि किजिब ग्रभेज्ज मणि वा पासाणों 
वा; एवमेव खो, भिक्‍्ववे, इधेकच्चों पुर्गलो श्रासवान खया ... पे ०... 
उपसम्पज्ज विहरति । अय बुच्चति, भिक्‍ववे, वजिरूपमचित्तों पग्गलो । 
“इमे खो, भिक्‍खते, तयो पुणराला सन्‍्तो सबिज्जमाना 
लोकस्मि ति। 
25 ६. सेवितब्बसुत्त ॥ “तयोमे, भिकखव, पुम्गला सन्‍्तो सविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमें तयो ? अत्थि, भिवखत्रे, पुग्गलों न मेथितब्बो 
न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो । ग्रत्थि, भिक्‍खवे, पुमालो सेवितब्बो 
भजितब्बो पयिरुपासितब्बो । अत्थि, भिक्‍खवे, पुरगलो सक्‍्कत्वा गरूं 
कत्वा सेवितब्बो भजितव्बां पयिरुपासितब्बों | कतमो च, भिक्‍खवे, 


क््छ 
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४ 8 $ पुरालो न सेवितब्बों न भजितवब्बों न पयिरुपासितब्बो ? इच, भिक्‍खवे, 


१ पदिट्वीयति - रो० । २. नाम - रो० । 
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एकच्चों पुग्गलो हीनो होति सीलेन समाधिना पठ्ञयाय । एवल्‍ूपो 
भिक्‍खवे, पुस्गलो न सेवितब्बो न भजितब्बों न पयिरुपासितब्बो अ्रझ्ठात्र 
अनुहया अरज्व्मत्र अनुकम्पा । 

“कतमो व, भिक्‍खवे, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासि- 
तब्बों । इध, भिक्‍खवे, एकच्चों पुग्गलो सदिसों होति सीलेन समा- 
धिना पञ्ञाय । एवरूपो, भिक्‍खवें, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो 
पयिरुपासितब्बो । त॑ किस्स हेतु ? सीलसामझ्ञगतानं सतं सीलकथा 
क्ञ नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी' भविस्सति, सा च नो फासु 
भविस्सति । समाधिसामज्ञगतानं सतं समाधिकथा च नो भविस्सति, 
सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सति । पञ्च्या- 
सामञ्वञगतानं सतं पञ्ञाकथा च॑ नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी 
भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सती ति । तस्मा एवरूपों पुग्गलो 
सेवितब्बों भजितब्बों पयिरुपासितब्बो । 

“कतमो व, भिक्‍खवे, पुग्गलो सक्‍्कत्वा गरुं कत्वा सेवितब्बों 
भजितब्बों पय्रिरुपासितब्बो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुर्गलो अधिको 
होति सीलेन समाधिना पञु्ज्माय । एवरूपो, भिक्‍खवे, पुममालो सक्कत्वा 
गरुं कत्वा सेवितव्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बों । त॑ किस्स हेतु ? 
इति अपरिपूर वा सीलक्खन्धं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ 
तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामि ; अपर्पूरं वा समाधिक्खन्ध॑ परिपूरेस्सामि |, 
परिपूरं वा समाधिक्खन्ध॑ तत्थ तत्थ पञ्च्याय अनुग्गहेस्सामि; अपरिपूरं 
वा पज्ञाक्खन्धं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा पण्व्माक्खन्धं तत्थ तत्य 
पञ्ञाय श्रनुग्गहेस्सामी ति । तस्मा एवरूपों पुम्गलो सक्कत्वा गरू 
कत्वा सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासितब्बो । इमें खो, भिक्‍खवे, तयो 
पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि ति । 

''निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेट्रमूपनमं॑ उदेति. खिष्षं, 
तस्मा अत्तनो उत्तरि भजेथा ति । 

७. जिगुच्छितब्बसुत्त । तयोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सनन्‍्तों 

संविज्जमाना लोकस्मि । कतमें तयो ? अ्रत्यि, भिक्‍खवे, पुस्गलों 


१. पवत्तनी - रो० । ३२ भनुग्गहिस्सामि - रो० । ३. परिपूरिस्सामि - रो० । 
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जिगुच्छितब्बो न सेवितब्बी न भजितब्बो न पयिरुषासितब्बो । अत्यि, 
भिक्‍खवे, पुरगलो अज्ञुपेक्खितब्बो न सेवितब्बों न भजितब्बों न पयि- 
रुपासितब्बो । अत्यि, भिक्‍्खवे, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासि- 
तब्बो । कतमो च, भिक्‍खवे, पुर्गलो जिगृच्छितब्बो न सेवितब्बो न 
भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो 
होति पापधम्मों असुचि सद्भूस्सरसमाचारों पठिच्छन्नकम्मन्तो, श्रस्स- 
मणो समणपटि्जो, भ्रब्रह्मवारी ब्रह्मचारीपटिज्ञो, अन्तोपृति अब- 
स्पृतों कमम्बुजातों | एवरूपो, भिक्‍खवे, पुग्गलो जिगृच्छितब्बो न 
सेवितब्बों न भजितब्बों न पयिरुपासितब्बो | त किस्स हेतु ? कि 
चा पि, भिकखवे, एवरूपस्स पुर्गलस्स न दिद्वानु्गात आपज्जति, श्रथ 
खो न॑ पापको कित्तिसहो अब्भुग्गर्च्छात - पापमित्तों पुरिसपृग्गलो पाप- 
सहायो पापसम्पव्धो' ति । सेय्यथापि, भिक्‍मवे, भ्रहि गथगतों कि 
चा पिन दसति', ग्रथ खो न मक्‍्खेति, एवमेव खो, भिक्‍खवे, कि 
चा पि एवरूपस्स पुस्गलस्स न दिंद्वानुगति आपज्जति, ग्र५ खो न पापको 
कित्तिसद्दों श्रव्भुग्गच्छति - 'पापमित्तों पुन्सिपुग्गलों पापसहायों पाप- 
सम्पवद्ठो' ति। तस्मा एवरूपों पुर्गलों जिगच्छितव्बा न संवितब्बों न 
भजितब्बों न पयिस्यासितब्बों । 

“कतमो च, भिक्‍ववे, पुर्गलों अ्रज्ञपेक्खितव्बों न सेवितव्बो 
ने भजितब्बों न पंथ्रिरुपासितव्यों ? इध, भिक्खवे, एकच्चों पुग्गलो 
कोधनो होति उपायासबहुलों, अ्रप्प पि वुत्तो समानों अभिसज्जति 
कु्पात व्यापज्जति पतित्थीयति, कोप च दोस थे अप्पच्चय च पातु- 
करोति | सेय्यथावि, भिक्‍ववे, दृद्ारुको' कट्नेन वा कठलाय वा घट्टितो 
भिव्योयोमताय आसव देति, एवमेव खो, भिकखवे . पे... । सेंब्य- 
थापि, भिक्‍्खवे, तिल्‍ुकालात' कट्टुंन वा कठलाय वा घट्टित भिव्योसो- 
माय जिच्चिटायति चिटिचिटायति, एवमेव खो भिक्‍्खवे ... पे० .. । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, गथकूपों कद्ुंग वा कठलाय वा घट्टितो भिय्यो- 
सोमत्ताय दुगन्धो होति एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो पुग्गलों 
कोधनों होति उपायासवहुलो, भ्रप्प पि वत्तों समानों ग्रभिसज्जति कृप्पति 
व्यापज्जति पतित्थीयति, कोप च दोस ॒॑ ग्रप्पच्चय्य चे पातुकरोति । 


एवमूपो, भिक्‍खवे, पुरणलो अज्युपेक्खितब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो 


(. इसति - स्था०, रो० । २. दुद्दाइका - सी० । ३. तिण्डकालात - रो०। 
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न पयिरुपासितब्बो । तं किस्स हेतु ? अक्कोसेंय्य पि मं परिभासेय्य पि 
मं अनत्थं पि मं करेय्या ति । तस्मा एवरूपो पुर्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो 
न सेवितब्बोी न भजितब्बों न पयिरुपासितब्बों । 

“कतमो च, भिक्‍खते, पुग्गलो सेवितब्बोी भजितब्बों पयि- 


रुपासितब्बी ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याण- : 


धम्मो । एवरूपो, भिक्‍खवे, पुग्गलो सेवितब्बी भजितब्बो पयिरुपासि- 
तब्बो । त किस्स हेतु ? किज्चा पि, भिक्‍खवे, एवरूपस्स पुग्गलस्स 
न दिद्वानुगरति आपज्जति, भ्रथ खो न॑ कल्याणो कित्तिसद्दों अब्भुग्गच्छति 
- कल्या णमित्तों पुरिसपुग्गलों कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धों' ति । 
तस्मा एवरूपो पुग्गलों सेवितब्बों भजितब्बों पयिरुपासितब्बों । 

“इमे खो, भिक्‍खवे, तयो पुस्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति । 

“निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेट्रमूपनमं॑ उदेति खिप्प, 
तस्मा अत्तनो उर््तार भजेथा  ति ।। 

८ गथभाणीसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुस्गला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमें तयो ? गूथभाणी, पुष्फभाणी, मधुभाणी । 
कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो गूथभाणी ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो 
सभग्गतो' वा परिसर्गतो' वा आआतिमज्ञगतो वा पृगमज्ञगतो वा 
राजकुलमज्झगतो वा अभिनीतो सविखपुट्टो - एहम्भो पुरिस, य॑ 
जानासि त वर्दही' ति। सो अजानं वा आह जानामी' ति, जान॑ वा 
ग्राह “न जानामी' ति, अपस्स वा आह पस्सामी' ति, पस्सं वा आह 
न पस्सामी' ति; इति भत्तहेंतु वा परहेतु वा आमिसकिड्चिक्खहेतु वा 
सम्पजानमुसा भासिता होति। श्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे, पुर्गलो गूथ- 
भाणी । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुस्गलो पुप्फमाणी ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चों पुग्गलो सभग्गतो वा परिसगर्गतों वा ब्यातिमज्ञगतों वा पूम- 
मज्ञगतो वा राजकुलमज्ञझगतो वा भ्रभिनीतो सक्खिपुद्दो - 'एहम्भो 


१ सभागतों - स्था० ! २. परिसगतो - स्था० । ३. एवं भो - रो०; एह भो - 
स्था० । 
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पुरिस, यं पजानासि त॑ वददेही' ति, सो अजानं वा आह 'न जानामी' ति, 
जानें वा आह जानामी' ति, अपस्सं वा आह न पस्सामी' ति, परसं 
वा आह पस्सामी' ति, इति अत्तहेतु वा परहेंतु वा झ्रमिसकिडिचिक्ख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति | श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 

5 पुर्णलो पुष्फभाणी । 

“क्तमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो मधुभाणी ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चो पुग्गलो फरुसं' वां पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति; 
या सा वाचा नेला' कण्णसुखा पेमनीया हृदयज्भूमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपं वां भासिता होति । अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 

0 पुरुणलों मधुभाणी । इसे खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तों संविज्जमाना 
लोकस्म ति। 

६. अन्धसुत्त । “तयोमे, भिकववे, पुग्गला सन्‍्तों संविज्जमाना 
लोकस्मि । कंतमे तयो ? अन्धो, एकचक्खु, द्विचक्खु | कतमों च, 
भिक्‍खवे, पुर्गलो अन्धो ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स पुग्ग लस्स तथारूप 

७ चकखु न होति यथारूपेन चक्‍्खुना श्रनधिगत वा भोग अधिगच्छेय्य 
अधिगतं वा भोग फार्ति करेय्य; तथारूपं पिस्स चक्‍्खु न होति यथारूपेन 
चतखुना कुसलाकुसले धम्मे जानेय्य, सावज्जानवज्ज धम्मे जानेस्य, 
हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्कसप्पटिभागे ध्रम्मे जानेय्य । अ्रय 
वृच्चात, भिक्‍लखवे, पुग्गलो अन्धों । 

20 “कतमों व, भिक्‍खवे, पुग्गलो एकचव्खु ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चस्स पुर्ग लस्स तथारूपं चक्खु होति यथारूपेन चकक्‍्खुना अनधिगत 
वा भोग अधिगच्छेय्य ग्रधिगतं वा भोग फाति करेय्य, तथारूप' 
पनस्स चक्खु न होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्में जानेय्य, 
सावज्जानवज्ज धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्क- 

2 सप्पटिभागे धम्मे जानेय्य । अ्रयं वृुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलों एकचव्खु । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो द्विचक्खु ? इध, भिक्‍खवे, एक- 
च्चस्स पुगालस्स तथारूपं चकक्‍्खु होति यथारूपेन चक्खुना ग्रनधिगतं 
वा भोग अधिगच्छेय्य, अधिगतं वा भोग फाति करेय्य ; तथारूपं पिस्स 
चकक्‍्ख्‌ होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे जानेय्य, सावज्जा न- 


१. जानासि - सी०, स्या०। २. फरुसा - रो०। ३ नेछा - रो०, स्था० । 
४-४. तथारूपिस्स - स्था०; तथारूप पिस्स - रो० । 
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वज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्कसप्पटिभागे 
धम्मे जानेय्य । अयं वृच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो द्विचक्खु । 
“इसे खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला सनन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति । 
“न चेव भोगा तथारूपा, न च पुज्व्यानि कुब्बति । 
उभयत्यथ. कलिग्गाहो, अन्धस्स हतचक्खुनों ॥। 


“अ्थापरायं अक्‍्खातों, एकचक्खु च पुर्गलों । 
धम्माधम्मेन सठोसो', भोगानि परियेसति ॥। 
“थेय्येन. कूटकम्मेन, मुसावादेन चूभयं । 
कुसलो होति सच्चातुं,, कामभोगी चर मानवों । 
इतो सो निरयं गन्त्वा, एकचक्‍्खु विहज्ञ्वति ॥। 
“द्विचक्खु पन अवखातो, सेट्रो पुरिसपुग्गलो । 
धम्मलद्धहि भोगेहि, उद्बानाधिगतं धन ॥। 
ददाति सेट्टसड्वप्पो, अब्यग्गमानसो' नरो। 
उपति भटक टठानं, यत्थ गन्त्वा न सोचति ॥॥ 


“ग्रन्थ च एकचक्खु च, आरका परिवज्जये । 
द्विचक्खूं पन सेवेथ, सेट्ठं पुरिसपुर्गलं” ति॥ 

१०. श्रवकुज्जसुत्त । 'तयोमे, भिक्‍्खवे, पुर्ग ला सन्‍्तों संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमें तयो ? ग्रवकुज्जपञ्ञो पुग्गलो, उच्छद्भ- 
पञ्ञो पुस्गलो, पुथपञ्मो पुग्गलो। कतमो च, भिक्‍खवे, अ्रवकुज्ज- 
पञ्ञो पुर्गलो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो आराम गन्‍्ता होति 
अभिवखण्ं भिक्‍खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्‍खू धम्मं देंसेन्ति 
आदिकल्याणं मज्ञझेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मि आसने निसिन्नो 
तस्सा कथाय नेवादि मनसि करोति, न मज्ञ॑ मनसि करोति, न परियो- 
सान॑ मनसि करोति; बुृद्वितो पि तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादि 
मनसि करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । 

१ कलिग्गहो - स्था०, रो० । २. संसट्ठो - सी०, स्या०, रो० । ३. सहातु - स्था० । 


४ धम्म - रो० । ५. ० मनसो - सी०, स्था०; पभ्रव्यगमनसो - रो० । ६ संविज्जभानों 
« रो० | 
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सेय्यथापि भिक्‍खवे, कुम्भो निक्‍कुज्जो तत्र उदक आसित्तं विवट्ठति, नो 
सण्ठाति; एवमेत्र खो, भिकखवे, इधेकच्चो पुग्गलो आराम गन्‍्ता होति 
अभिक्खणं भिक्‍्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्‍खू धम्म॑ देसेन्ति 
आदिकल्याणं मज्ञझेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थं सब्य>जनं, केवल- 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेन्ति | सो तस्मि आसने निसिन्नो 
तस्सा कथाय नेवादि मनसि करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियो- 
सानं मनसि करोति, वृद्वठितों पि तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादि 
मनास करोति, न मज्ञ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । 
अय॑ वृच्चति, भिक्‍खवे, अ्रवकुज्जपञ्ञों पुर्गलो । 

“कतमो च, भिक्‍्खवे, उच्छ्भपज्जो पुर्गलो ? इधर, भिक्‍खवे, 
एकच्चो पुर्गलों आराम॑ गन्ता होति अभिक्खर्ण भिक्‍्खून॑ सब्तिके 
धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्‍ख्‌ धम्मं देसेन्ति आदिकल्याण मज्झेकन्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्यं सब्यञअ्जनं, केवरलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्म चरिय 
पकासेन्ति । सो तत्मि आसने निमिन्नो तस्सा कथाय आदि पि 
मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसान पि मर्नास 
करोति, वुद्ठधितों च खो तम्हा आसना तस्सा कधाय नंवादि मनसि 
करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियोसान मनसि करोति । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिभस्स उच्छड़ें नानाखज्जकानि ग्राकिण्णानि - 
तिजा तण्डुला मोदका बदरा । सो तम्हा आसना वुदुहन्तो सतिसम्मोसा 
पकिरेय्थ । एवमेव खो, भिक्‍खवे, इथ्ेकच्चो पुगलो आराम गन्‍्ता 
होति अभिक्वण भिक्‍्खून सच्तिक्ते धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्‍ख धम्मं 
देसेत्ति आ्रदिकल्याणं मज्ञझेकल्याण परियोसानकन्याण सात्थ सब्यजन, 
केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्म चरियं पकासेन्ति । सो तस्मि ग्रासने निनिन्नों 
तस्ता कथाय आदि पि मनसि करोति, मज्ञं पि मतसि करोति, परियो- 
जे वि मर्नास्त कराति डे बुद्धितो बखो तम्हा आसना तस्सा कथाय 
नेवादि मनसि करोति, न मज्ञ मनसि करोति, न परियोधान मर्नास 
करोति । अ्रय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, उच्छज्ञपज्ञो पुरगलों । 

“कतमों च, भिक्‍तवे, पुथपण्जो पृालों ? भक्‍्खवे 
एकच्चों पुर्गलो आराम गन्‍ता होति की भिक्‍्खून है 


9 स्सवनाय। तस्स भिक्‍खू धम्म देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परि- 


योसानकल्याण सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं 


३.३५१० ] पुसालक्यो १२१ 


पकासेन्ति । सो तस्मि झ्रासने निसिन्नो तस्सा कथाय आदि पि मनसि 
करोति, मज्झ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; बुद्ठितो 
पि तम्हा श्रासना तस्सा कथाय श्रादि पि सनसि करोति, मज्ञं पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, कुम्भो 
उक्कुज्जो तत्र उदक आमभित्तं सण्ठाति नो विवट्टति , एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
इधेकच्चो पुग्गलो आराम गन्‍ता होति श्रभिक्खर्ण भिक्‍खूनं सन्तिके 
धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्‍ख्‌ धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थ सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरिय 
पकासेन्ति । सो तरस्मि आसने निमिन्नों तस्सा कथाय आदि पि मनसि 
करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसान थि मनसि करोति, वुद्धितो 
पि तम्हा ग्रासना तस्सा कथाय श्रादि पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति | अबं वुच्चति, भिक्‍खवे, पुथु- 
पञ्ञों पुग्गलो । 
“इमे खो, भिक्‍ववे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्म ति । 
“ग्रवकुज्जपञ्जो पुरिसो, दुम्मेधों अविचक्खणों । 
अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्‍्खून सन्तिके ॥। 
“ग्रादि कथाय मज्ञ॑ च, परियोसानं च तादिसो । 
उग्गहेतुं न सक्‍कोति, पञ्ञा हिस्स न विज्जति ॥। 
“उच्छद्भपञ्जो पुरिसों, सेय्यों एतेन वृच्चति । 
प्रभिक्खणं पि थे होति, गन्ता भिक्‍्खून सन्तिके ।। 
“ग्रादि कथाय मज्ञं च, परियोसानं च तादिसों । 
निसिन्नो आसने तस्मि, उग्गहेत्वान व्यञ्जनं । 
बुद्दितो नष्पजानाति, गहित॑ पिस्स मुस्सति ॥। 
“पृथूपञ्जो च॒ पुरिसो, सेय्यो एतेंहि वुच्चति। 
अभिक्‍खणं पि चे होति, गन्ता भिक्‍्खून सन्तिके ।! 
“ग्रादि कथाय मज्ञझं च, परियोसानं च तादिसो। 
निसिन्नो आसने तस्मि, उर्गहेत्वान ब्यञ्जनं ॥। 
“घारेति सेट्टसद्भुप्पो, श्रब्यग्गमानसो नरो। 
धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो, दुक्खस्सन्तकरों सिया' ति ।। 
पुर्गलवग्गों ततियों । 
श्र०१-१६ 
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तस्सुहाने 
समिद्ध गिलान सद्धारा, बहुकारा वजिरेन च । 
सेवि जिगुच्छ गूथभाणी, अन्धो च अ्रवकुज्जता ति ।। 


्न्च्ला नी 5 ० जन ननननओ आन 


४. देवदूतवग्गो 

१. सब्रह्मकसुत्तं । ढसन्रह्मकानि, भिक्‍्खवे, तानि कुलानि 
येसं पुत्तान मातापितरो ग्रज्ञागारे पूजिता होन्ति | सपुब्बाचरियकानि, 
भिक्रखवे, तानि कुलानि येसं पृत्तान मातापितरों भ्रज्ञागारे पूजिता 
होन्ति । साहुनेय्यानि, भिकखवे, तानि कुलानि येस पुत्तानं मातापितरों 
अज्ञागारे पूजिता होन्ति । ब्रह्मा ति, भिकखवे. मात।पितून एत अधि- 
वचन । पुब्बाचरिया' ति, भिक्‍्खवे, मातापितृन एव अधिव्न । 
आहुनेय्या' ति, भिकखवे, मातापितून एत ग्रश्नवचन । ते किस्स 
हेतु ” बहुकारा, भिक्‍ववे, मातापितरों पुत्तान, आपादका पोसका, 
इमस्स लोकस्स दस्सतारो ति । 

“ब्रह्मा ति मातापितरो, पुब्वाचरिया ति वुच्चरे । 
प्राहुनेग्या नल पुतान, पजाय अनुकम्पका । 
“तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्‍करेय्य' च पण्डितों । 
गन्नेन अ्रथ पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन* नहापनेनौ, पादान धोवनेन च॥। 
“ताय' न पारिचरियाय”, मातापितूसु पण्डिता । 
इधेव न पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती” लि ॥। 

२. आनन्दसुत्त । अथ खो आरायस्मा आननन्‍्दों येन भगवा 
तेनुपस छ्रुमि; उपस छूमित्वा भगवन्‍्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्त निमस्िन्नो खो आयस्मा आनन्दों भगवन्त एतदवोच - “सिया 
नु खो, भन्‍ते, भिकवुनों तथारूपो समाधिपटिलाभों यथा इमस्मि च 
सविज्ञा णके काये अरहद्भारमम छा रमानानुसया नास्सु, वहिद्धा च॑ 

_सब्वनिमित्तेसु ग्रहड्भारममद्भछारमानानुसया नास्सु, य॑ं च चेतोविमुत्ति 
*. साहुनैग्यकानि- सी०, स्था०, रो०। २-२. सकक्‍करेग्याथ - सी, स्या०, रो० । 


३-रे. उच्छादने नहापने - सी०; उच्छादेन न्हापनेन - रो० । ४-४. ताय - स्या० | वाय०- 
रा० । ५. परिचरियाय - सी०, स्था०, रो० | 


३.४.३ ] वेवबतवर्गो १२३ 


पञ्ञ्याविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहड्लारममड्भारमानानुसया ने 
होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ? 

“सिया, आनन्द, भिक्‍्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा 
इमस्मि चर सविज्ञाणके काये श्रहद्भारममद्भारमानानुसया नास्सु, 
बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्भारममड्भारमानानुसया नास्‍्सु; ये च 
चेतोविमुत्ति पञ्व्माविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहद्भारममड्रारमाना- 
नुसया न होन्ति त॑ं च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्वाविमुत्ति उपसम्पज्ज 
विहरेय्या  ति । 

“यथा कथ्थ पन, भन्‍्ते, सिया भिक्‍्खनो तथारूपो समाधिपदि- 
लाभो यथा इमस्मि च सविज्ज्ञाणके काये अ्रह छा रममडुत रमा नानुसया 
तास्सु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहक्लारममद्धभारमानानुसया नास्सु; 
य॑ च चेतोविमुत्ति पञ्ज्याविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहद्भजारमम ज्भार- 
मानानुसया न होन्ति त॑ च चेतोविमुत्ति पठ्याविमुत्ति उपसम्पज्ज 
विहरेय्या ति ? 

“इधानन्द, भिक्‍खुनो एवं होति - एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं 
सब्बसद्भारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हाक्खयों विरागों निरोधों 
निब्बान' ति । एवं खो, आनन्द, सिया भिक्‍्खुनों तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा इमस्मि च स्विज्ञञाणके काये अ्रहड्भारममद्ठारमाना- 
नुसया नास्सू, वहिद्धा च सब्बनिमित्तेयु अ्रहक्कारममड्भारमानानुसया 
नतास्सु; य॑ं च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्माविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो ग्रहझ्लार- 
ममडूरमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पण्ज्याविमुत्ति उप- 
सम्पज्ज विहरेय्या ति। 

“इदं च पन मेत॑, आनन्द, सन्‍्धाय भासित॑ पारायने पुण्णकपञ्हें- 

'सद्भाय. लोकस्मि परोपरानि', 
यस्सिश्जितं नत्थि कुहिड्चि लोके । 
सन्‍्तो विधूमो अ्रनीधो निरासो, 
भ्रतारि सो जाति जरं ति ब्रूमी”  ति ।। 

३. सारिपुत्तसुत्त । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवसन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्त भगवा एतदवोच - “सद्धित्तेन 

१. परोवरानि - सी०, रो० । २. झनिधो - स्था०, रो० । 
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पि खो ग्रह, सारिपुत्त, धम्मं देसेय्यं, वित्थारेन पि खो श्रहं, सारिपुत्त, 
धम्मं देसेय्यं; सद्धित्तवित्थारेन पि खो अहं, सारिपुत्त, धम्म॑ देसेय्यं; 
ग्रज्ञातारों च दुल्लभा ति । 

“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो य॑ं भगवा सद्धि- 
त्तेन पि धम्मं देसेय्य, वित्थारेन पि धम्मं देसेय्य, सद्धित्तवित्थारेन पि 
धम्म॑ देसेय्य । भविस्सन्ति धम्मस्स अज्ज्यातारो” ति । 

“तस्मातिह, सारिपुत्त, एवं सिक्खितब्बं - 'इमस्मि च सवि- 
ज्ञाणके काये अहड्लारममद्भारमानानुसया न भविस्सन्ति, बहिद्धा 
च सब्बनिमित्तेसु अह्भारममड्टारमानानुसया न भविस्सन्ति, य॑ च 


॥0 चेतोविमुत्ति पञ्ञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहझूरममड्डार- 


मानानुसया न होन्ति त च चेतोविमृत्ति पज्ञ्याविमुत्ति उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि खो. सारिपुत्त, सिक्खितब्ब । 

“यतो च खो, सारिपुत्त, भिकखुनो इमस्मि च स्विज्ञाणके 
काये अहद्भारमम छ्लारमानानुसया न होन्ति, वहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु 


5 अहड्भारममक्छा रमानानुसया न होन्ति, य च चेतोविमूत्ति पठ्व्याविमुत्ति 


20 


उपसम्पज्ज विहरतो ग्रहद्भारममड्भारमानानुसया न होन्‍्ति त॑ च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरति, श्रय॑ं बृच्चति, सारिपुत्त - 
“भिक्‍्खु अच्छेच्छि' तप्हं, विवत्तय सयोजन, सम्मा मानाभिसमया श्रन्त- 
मकासि दुक्खस्स' । इद च पन मेत, सारिपुत्त, सन्धाय भासित॑ पारायने 
उदयपण्हे - 
'पहान॑ कामसज्जानं , दोमनस्मान चुभयं । 
थीनस्स” च पनूदतं, क्ुक्‍कुच्चानं निवारण ॥ 
“उपेक्खासतिससुद्ध, धम्मतक्कपुरेजवं । 
अज्ज्गाविमोक्व पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं”' ति ॥ 

४. निदानसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं 
समुदयाय । कतमानि तीणि ? लोभो निदान कम्मानं समुदयाय, दोसो 
निदान कम्मान समुदयाय, मोहो निदान कम्मान समुदयाय । 

“यं, भिक्‍खवे, लोभपकतं कम्म लोभज लोभनिदानं लोभसमुदयं, 
यत्यस्स भ्रत्तभावो निब्बत्तति तत्य तं कम्मं विपच्चति । यत्थ त॑ कम्मं 


१. अच्छेज्जि - स्या० । २. वावत्तयि - सी०, रो०। ३. पारायणे - सी० । 
४. कामच्छुन्दानं - रो० । ५, थिनस्स - म० । 


३.४,४ ] वेबबूतभब्गो १२५ 


विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक पटिसंवेदेति, दिट्ठें वा धम्मे उपपज्ज' 
वा अपरे वा परियाये । 

“यं, भिक्‍खवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, 
यत्थस्स अत्तभावों निब्बत्तति तत्थ तं कम्म॑ विपच्चति । यत्थ त॑ कम्मं 
विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक पटिसंवेदेति, दिट्ठे वा धम्में उपपज्ज 
वा अपरे वा परियाये । 

“यं, भिक्‍खवे, मोहपकतं कम्मं मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, 
यत्यस्स अत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्म॑ विपच्चति । यत्थ तं कम्मं 
विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक पटिसंवेदेति, दिद्ु वा धम्मे 
उपपज्ज वा अ्रपरे वा परियाये । 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातप- 
हतानि सारादानि सुखसयितानि सुखेत्ते सुपरिकम्मकताय भूमिया 
निक्खित्तानि । देंबो च सम्माधार अनुप्पवेच्छेग्य । एवससु तानि, 
भिक्‍खवे, बीजानि बुद्धि विरूब्हि वेपुल्ल आपज्जेंग्युं । एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, य॑ं लोभपकतं कम्म॑ लोभज लोभनिदानं लोभसमुदयं, यत्थस्स 
ग्रत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति | यत्थ त॑ कम्मं विपच्चति 
तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक पटिसंवेदेति, दिट्ठें वा धम्मे उपपज्ज वा 
अपरे वा परियाये । 

“थं दोसपकतं कम्मं॑ ... पे०... यं मोहपकतत कम्मं॑ मोहज 
मोहनिदान मोहसमुदयं, यत्थस्स अत्तभावों निब्बत्तति तत्थ तं कम्म 
विपच्चति । यत्य त॑ कम्म॑ विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक॑ पटि- 
संवेदेति, दिट्ठें वा धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये | इमानि खो, 
भिक्‍खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय । 


“तोणिमानि, भिक्‍खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय । कत- 
मानि तीणि ? अलोभो निदानं कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदान 
कम्मानं समुदयाय, भ्रमोहो निदान कम्मानं समुदयाय । 

“यं, भिक्‍खवे, प्रलोभपकतं कम्मं झ्लोभज  भ्रलोभनिदानं अलोभ- 
समुदयं, लोभे विगते एवं त॑ कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं 
ग्रनभावद्ूत॑' आयति अनुप्पादधम्म । 





१. उपपज्जे - रो०; उपपज्जे - सी०, स्या० । २. वुद्धि - स्या०, रो०। 
३. भ्नभावकतं - सी०, रो० । 
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११६ धडगुत्तरनिकापों [३.४.४- 


“यं, भिक्‍खवे, अदोसपकतं कम्मं अदोसजं भ्रदोसनिदानं अदोस- 
समुदयं, दोसे विगते एवं तं कम्मं पहीन॑ होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं 
अ्रनभावद्धूतं भ्रायति अनुप्पादधम्मं । 

“यं, भिक्‍खवे, प्रमोहपकतं कम्मं अमोहजं अ्रमोहनिदानं अ्मोह- 
समूदयं, मोहे विगते एवं त॑ कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं 
अ्रनभाव ड्ूत॑ आ्रायति अनुप्पादधम्मं । 

“सेय्यथापि, भिकखवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवाता- 
तपहतानि सारादानि' सुखसयितानि । तानि पुरिसो अ्रग्गिना डहेय्य । 
अग्गिना डहित्वा मर्सि करेब्य । मसि करित्वा महावातें वा 
झोफुणेय्य' नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य । एवस्सु तानि, भिक्‍खवे, 
बीजानि उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि ग्रनभाव ड्रतानि आ्रायति अनु- 
प्पादधम्मानि । एवमेंव खो, भिक्‍खवे, य अलोभपकत कम्म झलोभज 
अलोभनिदानं अलोभसभुदय, लोभे विगते एवं त कम्म पहीन होति 
उच्छिन्नमूलं तालावत्युकत ग्रनभाव द्वुतं आयति अनुप्पादधम्म । 

“थे अदोसपकतं कम्मं ... पे० . य॑ं अमोहपकत कम्म श्रमोहजं 
भ्रमोहनिदानं ग्रमोहसमुदय, मोहें विगते एवं त कम्म पढ़ीन होति . पे०. . 
आयति भ्रनुप्पादधम्म । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि निदानानि कम्मान 
समृदयाया ति । 

“लोभजं दोसज चेव, मोहजं' चारपि विहसु । 
य तेन पकत॑ कम्मं, प्रष्पं वा यदि वा बहु । 
इधेव त वेदनियं, वत्यु श्रज्जा न विज्जति ॥| 
“तस्मा लोभ च दोसं च, मोहज चापि विहसु । 
विज्जं उप्पादयं भिक्‍्खु, सब्बा दुग्गतियों जह” ति ॥। 

२. हत्यकचुत्त । एवं में सुत । एक समय भगवा ग्राह्ृवियं 
विहरति गोमग्गें सिसपावने पण्णसन्थरे । अ्रथ खो हेत्थकी आकछृवकों 
जज्भाविहारं अनुचदुममानो अनुविचरमानों भ्रम भगवन्तं ग्रोमग्गे 
सिसपावने पण्णसच्धरे निसिन्न । दिस्वा येन भगवा तेनुपसद्डूमि; 
उपसड्ुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमस्तं 
निसिन्नो खो हत्यको श्राक्ववको भगवन्तं एतदवोच - “कच्चि, भन्ते, 


भगवा सुखमसयित्था” ति ? 


१. सारदानि - स्था०, रो० । २. श्रोपुणेय्य - सी० ली 
रो०। ३-३. ० चापविहसु - म०। पुणेग्य - सी०, श्रोफुनेय्य - स्था०; ओोपुनेय्य «» 


३.४,४ ] देवदूतबन्मी १२७ 


“एवं, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च पन लोके सुख सेल्ति, 
अ्रहूं तेसं श्रज्व्यतरो  ति । 

“सीता, भन्‍्ते, हेमन्तिका रत्ति, अन्तरद्को हिंमपातसमयो, 
खरा गोकण्डकहता भूमि, तनुको पण्णसन्थरो, विरक्वानि' रुक्‍्खस्स 
पत्ताति, सीतानि कासायानि वत्थानि, सीतो च वेरम्भो बातो वायति । 
अ्रथ च पन भगवा एवमाह - (एवं, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च॒ पन 
लोके सुखं सेन्ति, अहं तेसं श्रज्ञतरो” ति । 

“तेन हि, कुमार, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्साभि । यथा ते 
खमेय्य तथा न॑ व्याकरेय्यासि । त॑ कि मज्ञसि, कुमार, इधस्स गह- 
पतिस्म वा गहपतिपुत्तस्स वा कूटागार उल्लित्तावलित्त निवातं फुसि- 
तग्गढठ पिहितवातपान । तत्रस्स पललड्गो ग्रोणकत्थतों पटिकत्थतों 
पटलिकत्थतो कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो सउत्तरच्छदों उभतो लोहित- 
कूपधानों, तेलप्यदीपो चेत्य झाय्रेय्य: चतस्सो च पजापतियो मनापा- 
मनापेन पच्चुपद्धिता अ्स्सु । तं॑ कि मज्ज्मसि, कुमार, सुखं वा सो सय्येय्य 
नोंबा ? कथं वा ते एत्थ होती ति ? 

“मुख सो, भन्‍्ते, सयंय्य । ये च पन लोके सुख सेन्ति, सो तेसं 
अ्ज्ब्गतरो  ति। 

“त॑ कि मज्ज्यसि, कुमार, श्रेपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपति- 
पुत्तस्स वा उप्पज्जेय्यूं रागजा परिदाहा कायिका वा चेतसिका वा येहि 
सो रागजेहि परिकाहेहि परिडय्हमानों दुक्खं स्येय्या  ति ? 

“एवं, भन्‍्ते  ति । 

“य्रेहि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा रागजेहि 
परिद्वाहेंहि परिडय्हमानो दुक्‍्खं सयेय्य, सो रागो तथागतस्स पहीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो भ्रनभावड्धृतों श्रायति अनुप्पादधम्मो । 
तस्माहं सुखमसयित्थं । 

“तें कि मज्व्यसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपति- 
पुत्तस्स वा उप्पज्जेय्यूं दोसजा परिव्ाहा ... पे०... मोहजा परिव्छाहा 
कार्यिका वा चेतसिका वा येहि सो मोहजेहि परिव्ठाहेंहि परिडय्हमानो 
दुक्‍्खं सयेय्या ति ? 


१. पण्णसन्थारों - रो०। २. बिरलानि - रो०। ३-३. वेरम्भवातो - सी०, 
स्था०, रो० । ४. फुसितरगर्ल - सी० । 
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१२८ प्रहगुत्तरमिकायो [ ३.४-४- 


“एवं, भन्ते  ति । 

“ये हि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा मोहजेहि 
परिव्ठाहेंहि परिडय्हमानों दुक्खं स्येय्य, सो मोहो तथागतस्स पहीनो 
उच्छिन्रमूलो तालावत्युकतो श्रनभावद्धुतो आ्रायति अनुप्पादधम्मो । 
तस्माह सुखमसयित्थं ति । 

“सब्बदा बे सुख सेति, ब्राह्मणो परिनिब्बुतो । 
यो न लिम्पति' कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि ।। 

मसब्बा आसत्तियो छेंत्वा, विनेय्य हृदये दरं । 
उपसन्तो सुख सेति, सन्ति पप्पु्य चेतसो ति ॥ 

६. देबदूतसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, देवदूतानि । कत- 
मानि तीणि ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो कार्येन दुच्चरित चरति, वाचाय 
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरित चरति । सो कार्येन दुच्चरित चरित्वा, 
वाचाय दुच्चरित चरित्वा, मनसा दुच्चस्तिं चरित्वा कायस्स भेदा परं 
मरणा अ्पायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । तमेन, भिक्‍खवे, 
निरयपाला_ नानाबाहासु गहेत्वा यमस्स रझ्जो दस्सेन्ति - अय, देव, 
पुरिसो अमत्तेय्यो अपेत्तेय्यों असामझ्जों अ्रह्म्जो, न कुले जेट्टापचायी । 
इमस्स देवो दण्ड पर्णतू ति । 

“तमेनं, भिक्खवे, यमों राजा पठमं देवदूत समनुयुझुजति समनु- 
गाहति समनुभासति - 'अ्रम्भो, पुरिस, न त्वं भ्रदस मनुस्सेसु पठम देवदूतें 
पातुभूत' ति ? सो एवमाह - “नाहसं, भन्‍्ते ति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा एवमाह - श्रम्भो पुरिस, न त्वं 
श्रदस मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा श्रासीतिक वा नावुनिक ' वा वस्स- 
सतिक वा जातिया जिण्णं गोपानसिवद्धूं भोग्गं दण्डपरायणं प्रवेधमानं 
गच्छन्त आ्रातुर गतयोब्बन खण्डदन्त पलितकेस विलूनं खल्लितसिर 
वलितं तिलकाहतगत्त'ं ति ? सो एवमाह - अर, भन्‍्ते ति । 

“तमेनं, भिकखवें, यमो राजा एवमाह - अम्भो, पुरिस, तस्स 
ते विज्जुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि - ग्रह॑ पि खोम्हि जराधम्मो 
जरं अनतीतो, हन्दाहं कल्याणं करोमि, कायेन वाचाय मनसा' ति ? 
सो एवमाह - नासक्खिस्सं, भन्‍्ते । पमादस्सं, भन्‍्ते' ति । 


पे १. ल्िष्पति - स्था० रो०। २ निरयापाला - रो० । २. नवतिक 
न न २. नवृतिक - स्यथा०, रो० । 
४ खलितं पिरो - सी०, रो०; खलितसिरं - स्था०। ५. नाहूं सविखस्स - रो० । 


३.४.६ ] देवबूतबन्यो १२६ 


“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह -- अम्भो, पुरिस, पमाद- 
ताय न कल्याणमकासि कार्येन वाचाय मनसा । तम्ध त्वं, अम्भो पुरिस, 
तथा करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं । तं॑ खो पन ते एत॑ पापकम्मं नेब मातरा 
कतं, न पितरा कतं, न भातरा क॒तं, न भगिनिया कत॑ं, न मित्तामच्चेहि 
कतं, न आ्यातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणगब्राह्मणेहि 
कतं; अथ खो तयावेत॑ पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवेतस्स विपाक पटि- 
संवेदिस्ससी / ति । 

“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुण्ज्जित्वा 
समनुगाहित्वा समनुभासित्वा, दुतियं देवदूतं समनुयुझजति समनुगाहति 
समनुभासति - भअम्भो पुरिस, न त्वं अ्रहदस मनुस्सेसु दुतियं देवदूतं पातु- 
भूत ति ? सो एवमाह - नासं, भन्‍्ते” ति। 

“तमेनं, भिकखवें, यमो राजा एवमाह - अम्भो पुरिस, न त्वं 
अहस मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा आबाधिक दुक्खितं बान्हगिलान, 
सके मृत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं, अरज्श्शह वुद्दापियमानं, अज्जहि 
सर्वेसियमान' ति ? सो एवमाह - अदहसं, भन्‍्ते ति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा एवमाह - अम्भो पुरिस, तस्स 
ते विज्जुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि -- अहं पि खोम्हि ब्याधि- 
धम्मो ' ब्याधि अनतीतो, हन्दाहं कल्याणं करोमि कार्येन वाचाय मनसा' 
ति ? सो एवमाह - नासक्खिस्सं, भन्‍्ते । पमादस्सं, भन्‍्ते ति। 

“तमेनं, भिवखवे, यमो राजा एवमाह - अम्भो पुरिस, पमाद- 
ताय न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तम्ध त्वं, अम्भो पुरिस, 
तथा करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं । तं॑ खो पन ते एत॑ पापकम्मं नेव मातरा 
कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि 
कत, न आ्यातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणब्राह्मणेहि 
कतं; भझथ खो तयावेतं पापकम्मं कं । त्वञ्जेबेतस्स विपाक पटि- 
संवेदिस्ससी' ति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, यमों राजा दुतियं देवदूत॑ समनुयुज्िित्वा 
समनुगाहित्वा समनुभासित्वा, ततियं देवदूतं समनुयुझ्जति समनुगाहति 
समनुभासति - अभ्म्भो पुरिस, न त्वं अहुस मनुस्सेसु ततियं देवदूत॑ 
पातुभूत॑ ति ? सो एवमाह - नाहसं, भन्‍्ते ति। 

१. पटिसंवेदियसी - रो० । २. व्याधिषम्मो - रो० । 
०१० १७ 
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१३० झ्रहमुसरनिकायों [३.४-६- 

“तमेनं, भिक्‍खवें, यमो राजा एकमाह - भअम्भो पुरिस, न त्वं 
अहस मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमरतं 
वा उद्धमातक विनीलक विपुब्बकजात' ति ? सो एवमाह - 'अहसं, 
भन्‍्ते ति। 

5 “तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा एवमाह - अम्भो पुरिस, तस्स 
ते विज्जुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि - अहं पि खोम्हि मरण- 
धम्मों मरणं अ्रनतीतो, हन्दाहं कल्याणं करोमि कार्येन वाचाय मनसा' 
ति ? सो एवमाह - नासक्सखिस्सं, भन्‍्ते । पमादस्सं, भन्‍्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा एवमाह - अम्भो पुरिस, पमाद- 

00 ताय न कल्याणमकासि कार्येन वाचाय मनसा | तम्घ त्वं, अम्भो 
पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं । त॑ं खो पन ते एत॑ं पापकम्म नेव 
मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कत॑ं, न भगिनिया कतं, न 
मित्तामच्चेहि कं, न ज्यातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न 
समणगब्राह्मणेहि कतं, अथ खो तयावेत पापकम्म कत । त्वञ्मेवेतस्स 

/5 विपाक पटिसंवेदिस्ससी ति। 

“तमेनें, भिकखवे, यमो राजा ततियं देवदृत समनुयुज्जित्वा समनु- 
गाहित्वा समनुभासित्वा तुप्ही होति । तमेनं, भिवखवे, निरयपाला 
पञ्चमिधबन्धनं नाम कारण करोन्ति । तत्त अ्रयोखिल' हत्थे गमेन्ति । 
तत्तं श्रयोखिल दुतियस्मि हत्थे गमेन्ति । तत्त ग्रयोखिल पादे गर्मेन्ति । 

2 तत्त अ्रयोखिलं दुतियरस्मि पादे गमेन्ति । तत्त श्रयोखिल मज्झलें उरस्मि 
गमेन्ति । सो तत्थ दुक्खा तिव्वा' खरा कटुका वेदना वेदियति, न च 
ताव काल॑ करोति याव न त॑ पापकरम्म व्यन्तीहोति । 

“तमेने, भिक्‍खवे, निर्यपाला सकड्डित्वा' कृधारीहि“ तच्छेन्ति' । 
सो तत्थ दुक्खा तिव्वा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च ताब काल करोति 

25 याव न त॑ पापकम्मं व्यन्तीहोति । 

अं “तमेन, भिकखवे, निरयपाला उद्धंपाद अधोसिरं गहेत्वा' वासीहि 

च्यून्ति ... पे०...। तमेन, भिक्खवे, निरयपाला रथे योजेत्वा श्रादित्ताय 

भूमिया सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय सारेन्ति पि पच्चासारेम्ति पि 

““१०...। तमेने, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं अज्भा रपब्बतं भ्रादित्त सम्पज्ज- 

( प्रयोडोन - रो०। २ तिप्पा-सी०। ३. पाप कम्म - सी० । ४. सबे- 

मित्वा हि सी०, स्या०, रो०। ५ कुठारीहि - सी०, स्या०, रो० । ६. तच्छन्ति - सी०, 
स्या०, रो० | ७. उपेत्वा - स्था०, रो० । 


३.४.८ ] वेबदूसबम्गो १३१ 


लित॑ सजोतिभूत॑ भारोपेन्ति पि श्रोरोपेन्ति पि ... पे ०... । तमेनं, भिगखवे, 
निरयपाला उद्धपादं भ्रधोसिरं महेत्वा तत्ताय लोहकुम्भिया पक्खिपन्ति, 
ग्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय । सो तत्थ फेणुद्रेहक॑_ पच्च- 
मानो सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि पि तिरियं 
गच्छति । सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च 
ताव काल करोति याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति । तमेनं, भिक्‍खवे, 
निरयपाला महानिरये परविखपन्ति । सो खो पन, भिक्‍खवे, महानिरयो- 
“चतुक्कण्णो चतुद्वारों, विभत्तो भागसों मितो । 
अयोपाका रपरियन्तो, अयसा पटिकुज्जितो ॥। 
“तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता । 
समन्‍्ता योजनसतं, फरित्वा तिट्गति सब्बदा' ति |। 

७. यमराजसुत्त । “भूतपूब्बं, भिक्‍खवे, यमस्स रञ्मो एतद- 
होसि - ये किर, भो, लोके पापकानि कम्सानि करोन्ति ते एवरूपा 
विविधा कम्मकारणा करीयन्ति । अ्हो वताहं मनुस्सत्तं लभेय्यं, तथा- 
गतो च लोके उप्पज्जेय्य अरहं सम्मासम्बुद्धों, त॑ चाहं भगवन्तं पयि- 
रुपासेय्यं। सो च में भगवा धम्मं देसेय्य, तस्स चाह भगवतो धम्म॑ 
आजानेय्यं' ति। त॑ खो पनाहं, भिक्खवे, न अ्रञ्व्मस्स समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा सुत्वा एवं वदामि, भ्रपि च खो, भिक्‍खवे, यदेव में साम॑ 
ज्यातं साम॑ दिद्दुं सामं विदितं तदेवाहं वदामी ति । 

“चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा । 
ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकायूपगा नरा॥ 
“ये च खो देवदूतेहि, सन्‍्तो सप्पुरिसा इध । 
चोदिता नप्पमज्जन्ति, अरियधम्में कुदाचनं ।। 
“उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे । 
अनुपादा विमुच्चन्ति, जातिमरणसद्धये ॥ 
“ते श्रप्पमत्ता' सुखिनो, दिद्दुधम्माभिनिब्बुता । 
सब्बवे रभयातीता, सब्बदुक्खं उपच्चगृं  ति ॥। 

८. चतुमहारालसुसं । “अट्टमियं, भिक्‍खवे, पकक्‍्खस्स चतुझ्नं 

महाराजानं भमच्चा पारिसज्जा इमं लोक अनुविचरन्ति - कच्चि बहू 
१. सो तत्य फेनुद्रेहक पण्चती' ति भ्रधिको पाठो सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु दिस्सति । 
२. फेनुहरेंहक - सी०, स्था०, रो०। ३. लेमप्पसा - स्था०, रो०; खोप्पमत्ता - सी० । 
४. सुखिता-सी०, स्मा०, रो० । 
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१३२ ह्रहगुसरमिकायों [ ३.४.६- 
मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामझ्झा ब्रह्मज्ज्या कुले जेद्वा- 
पचायिनों उपोस्थ उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुओ्ञवानि करोन्‍्ती' ति । 
चातुदर्सि, भिक्खवे, पक्‍्खस्स चतुन्नं महाराजानं पुत्ता इमं लोक अनु- 
विचरन्ति - 'कच्चि बहु मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्च्ना 
ब्रह्मज्जा कुले जेट्वापचायिनो उपोसर्थ उपवसल्ति _पटिजागरोन्ति 
पुओ्ज्यानि करोन्‍्ती' ति । तदहु, भिक्‍्खवे, उपोसथथ पन्नरसे चत्ता रो महा- 
राजानो सामञ्जेव इमं लोक अनुविचरन्ति - 'कच्चि बहू भनुस्सा 
मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा ब्रह्मज्ञा कुले जेट्रापचायिनो 
उपोसर्थ उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्च्यानि करोन्ती' ति। 

“सचे, भिक्‍खवे, भ्रप्पका होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या 
सामऊख्या ब्रह्मज्ञ्या कुले जेट्टापवायिनों उपोसर्थ उपवसन्ति पटिजाग- 
रोन्ति' पुझञञानि करोन्ति । तमेनं, भिक्‍खवे, चत्तारो महाराजानो देवान 
तावतिसानं सुधम्माय सभाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं आरोचेन्ति - 
'भ्रप्पका खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ््या 
ब्रह्मज्ञजा कुले जेंद्रापधायिनों उपोसथ उपवसन्ति पटिजागरोन्ति 
पुञ्ञयानि करोन्ती ति। 

“तेत खो, भिक्‍खवे, देवा तावतिसा अनत्तमना होन्ति - 
दिव्बवा वत भो काया परिहायिस्सन्ति, परिपूरिस्सन्ति असुर- 
काया ति । 

“सचे पन, भिक्‍खवे, बहू होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पत्तेय्या 
सामच्य्या ब्रह्मज्ञ्गा कुले जेट्रापचायिनों उपोसर्थ उपवसन्ति पटिजाग- 
रोन्ति पुञ्ज्यानि करोन्ति। तमेनं, भिक्‍खवे, चत्तारो महाराजानो देवानं 
तावतिसानं सुधम्माय सभाय सस्निसिन्नानं सन्निपतितानं आरोचेन्ति - 
“बहू खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामञ्ञ्या ब्रह्मज्ञा 
कुले जेट्टापचायिनों उपोसर्थ उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुझ्मानि 
करोन्‍्ती' ति। तेंन, भिक्‍खवे, देवा ताव्तिसा अत्तमना होन्ति - 'दिव्बा 
बत, भो, काया परिपूरिस्सन्ति, परिहायिस्सन्ति अ्रसुरकाया' ति। 

“भूतपुब्बं, भिक्‍खवे, सक्‍को देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रनुनय- 
मानो ताय॑ वेलाय॑ इमं गार्थ अभासि - 


१. पटिजागरेन्ति - रो० । 


४.८ ] देजदूसबस्णो १३३ 


चातुहर्स' पञ्चदर्सा' या च पक्खस्स अद्गभी । 
पाटिहारियपक्खं च, अट्ठज्भसुसमागतं । 
उपोसर्थ उपव्सेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति ॥ 

“सा खो पनेसा, भिवखवे, सक्‍्केन देवानभिन्देन गाथा दुग्गीता 
न सुगीता दुब्भासिता न सुभासिता । तं॑ किस्स हेतु ? सक्‍को हि, 
भिक्‍खवे, देवानमिन्दो अ्रवीतरागो भ्रवीतदोसो भश्रवीतमोहो । 

“यो च खो सो, भिक्‍खवे, भिवखु अरहं खीणासवों वुसितवा 
ब्रह्माचरियो ' कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिवखीणभव- 
संयोजनो सम्मदञ्ञ्गा विमृत्तो, तस्स खो एतं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो कल्लं 
वचनाय - 

/ चातुद्सि पञचदर्सि, या च पक्खस्स अद्ठुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदट्वड्रसुसमागतं । 
उपोसर्थ उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति ॥॥ 

“तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वीतरागो बीत- 
दोसो वीतमोहो ति । 

“भूतपुब्बं, भिक्‍ववे, सक्‍को देवानमिन्दों देवे तावतिसे श्रनु- 
नयथमानो ताय॑ वेलाय॑ इमं गार्थ अ्रभासि - 

' चातुह्सि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अट्ठुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, भ्रटद्ृज्भसुसमागतं । 
उपोसथ्थ उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति ।। 

“सा खो पनेसा, भिक्‍्खवे, सक्‍्केन देवानमिन्देन गाथा दुग्गीता 
न सुगीता दुब्भासिता न सुभासिता । त॑ किस्स हेतु ? सक्‍को हि, भिवखवे, 
देवानभिन्दो भ्रपरिमुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुवेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि, अपरिमुत्तो दुक्खस्मा ति वदामि । 

“यो च खो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो ओहितभारो पअनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्म- 
दञ्घ्या विमृत्तो, तस्स खो एतं, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो कल्‍लं वचनाय - 

चातुर्दस पञ्चदर्सि, या च पक्‍्खस्स अट्ढुमी । 

पाटिहारियपक्ल॑ च, श्रद्ुुद्भसुसमागतं । 

उपोसर्थ उपवर्सेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति ॥। 
२-१. चातुइसी पण्चदसी - रो० । २. योपस्स - सी०, स्था०, रो० । ३. स्था०, 
रो० पोत्यकेसु न दिस्सति । 
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“तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु परिमुत्तो जातिया 
जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुबखेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परि- 
मृत्तो दुक्खस्मा ति वदामी  ति। 

६. सुखुमालसुत्त । “सुखुमालो अरहं, भिक्‍खवे, परमसुखुमालो 
अच्चन्तसुखुमालो । मम सुदं, भिक्‍खवे, पितु निवेसने पोक्खरणीयों 
कारिता होन्ति । एकत्थ सुदं, भिक्‍खवे, उप्पलं वष्पति, एकत्थ पदुमं, 
एकत्थ पुण्डरीकं, यावदेव ममत्थाय । न खो पनस्साहं, भिक्‍खवे, अभ्रका- 
सिक * चन्दन धारेमि। कासिक, भिक्‍खवे, सु में तं वेठनं होति, कासिका 
कज्चुका, कासिक निवासनं, कासिको उत्तरासज्भो । रत्तिन्दिवं खो 
पन में ' सु त॑, भिक्‍खवे, सेतच्छत्तं धारीयति - मा न॑ फुसि सीत॑ वा 
उण्हूं वा तिणं वा रजो वा उस्सावो वा ति । 

“तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, तयो पासादा अहेसू - एको हेमन्तिकों, 
एको गिम्हिको, एको वस्सिको । सो खो अहं, भिक्‍्खवे, वस्सिके पासादे 
वस्सिके चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि तूरियेहि परिचारयमानो न हेट्वापासाद 
झ्ोरोहामि । यथा खो पन, भिक्‍खवे, प्रज्जेस निबेसने दासकम्मकर- 
पोरिसस्स कणाजक भोजन दीयति विलज्भदुतिय, एवमेवस्सु मे, भिक्‍्खवे, 
पितु निवेसने दासकम्मकरपोरिसस्स सालिमसोदनो दीयति । 

“तस्स मणय्ह, भिक्‍्खवे, एवरूपाय इद्धिया समन्नागतस्स एवरूपेन 
च सुखुमालेन एतदहोसि - अस्सुतवा खो पुथुज्जनों भ्रत्तना जराधम्मों 
समानो जरं अनतीतो परं जिण्णं दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति 
ग्त्तानंयेव अतिसित्वा, श्रह पि खोम्हि जराधम्मों जरं अ्नतीतों । अहं 
चेव खो पन जराधम्मो समानो जरं ग्रनतीतो परं जिण्णं दिस्वा अट्ठीयेय्यं 
हरायेय्य जिगुच्छेय्यं न मेंतं अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, 
इति पटिसज्चिक्खतो यो योब्बने योब्बनमदो सो सब्बसों पहीयि । 

“भ्रस्सुतवा खो पुथुज्जनो अत्तना ब्याधिधम्मो समानो ब्याधि 
अनतीतो पर ब्याधितं दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव 
अतिसित्वा - भ्रह॑ पि खोम्हि ब्याधिधम्मो ब्याधि अनतीतो, अहं चेव 
खो पन ब्याधिधम्मी समानो ब्याधि अ्नतीतो परं ब्याधिक दिस्वा अट्ठी- 
येय्यं हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं, न मेतं ग्रस्स पतिरूप' ति। तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, 
इंति पटिसड्त्चिक्खतो यो भ्रारोग्ये आरोग्यमदो सो सब्बसो पहीयि । 


१. पुष्फति - सी०, रो० । २. कासिक - स्था० । ३-३. स मे त॑ - ५ 
रो० । ४. निवेसनेसु - सी०, रो० । ३. सु में तं - सी०, स्था०, 


३. ४.६ ] | देखदूलबध्यो १३५ 
“प्रस्सुतवा खो पुथुज्जनों भ्त्तना मरणधम्मो समानों मरणं 
अनतीतो परं मद दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव भ्रति- 
सित्वा -- भ्रहं पि खोम्हि मरणधम्मों, मरणं अ्नतीतो, भ्रहं चेव खो पन 
मरणधम्मो समानो मरणं झनतीतो परं मतं दिस्वा भ्रट्टीयेय्यं हरायेय्यं 
जिगुच्छेय्यं, न मेतं अस्स पतिरूप ति। तस्स मण्हं, भिकखवे, इति पटि- 
सब्नचिक्खतो यो जीविते जीवितमदों सो सब्बसो पहीयी ति । 

“तयोमे, भिक्‍कखवे, मदा । कतमे तयो ? योब्बनमदो, आ रोग्य- 
मंदो, जीवितमदो । योब्बनमदमत्तों वा, भिक्‍खवे, अस्सुतवा पुथु- 
ज्जनो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं 
चरति । सो कायेन दुलुचरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, 
मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनि- 
पातं॑ निरय उपपज्जति । आरोग्यमदमत्तो वा, भिक्‍खवे, अस्सुतवा 
पुथुज्जनो ... पे०... जीवितमदमत्तो वा, भिवखवे, भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो 
का्येन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरित 
चरति । सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, 
मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायरस भेंदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनि- 
पातं निरयं उपपज्जति । योब्बनमदमत्तो वा, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सिक्‍खं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति । आरोग्यमदमत्तो वा, भिवखवें, भिवखु 
.- पे०... जीवितमदमत्तो वा, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सिक्‍खें पच्चक्खाय हीना- 
यावत्तती ति । 

“ब्याधिधम्मा जराथम्मा, अथों मरणधम्मिनों । 
यथाधम्मा तथासनन्‍्ता', जिग्रुच्छन्ति पुथुज्जना ॥। 
“ग्रह चेत॑ जिगच्छेग्यं, एवंधम्मेंस पाणिसु । 
न मेत॑ पतिरूपस्स, मम एवंविहारिनो ॥। 
“सोहं एवं विहरन्तो, ज्यत्वा धम्मं निरूपधि । 
आरोग्ये योब्बनस्मि च, जीवितस्मि च ये मदा ॥। 
“सब्बे मदे अभिभोस्मि, नेक्खम्मे दट्ठु खेमत । 
तस्स में अहु उस्साहो, निब्बानं अभिपस्सतों ।। 
“नाह भब्बो एतरहि, कामानि पटिसेवितुं । 
अनिवत्ति भविस्सामि, ब्रह्मचरियपरायणो” ति ॥। 


हक तबाससा - सी०। २. खेमतो - स्री०, स्मा०, रो०। 
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१०. आधिपतेय्यसुत्त ॥ “तीणिमानि, भिक्‍खवे, आधिपते- 
य्यानि । कतमानि तीर्णि ? अत्ताधिपतेय्यं, लोकाधिपतेय्यं, धम्माधि- 
पतेय्यं । कतमं च, भिकखवे, अत्ताधिपतेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु 
अरज्ज्गगतो वा रक्खमूलगतो वा सुज्ज्यागारगतो वा इति. पटिसड्िचि- 
क्खति - “न खो पनाहं चीवरहेतु श्रगा रस्मा भ्रनगारियं पब्बजितो। न 
पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु भ्रगारस्मा ग्रनगारियं 
पब्बजितो । अ्रपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दृक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो । 
श्रप्पेत नाम इमस्स केवलस्स दुक्‍्खक्लन्धस्स भ्रन्तकिरिया पञ्ञायेथा 
ति। अहं चेव खो पत यादिसके कामे ओहाय अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो तादिसके वा कामे परियेसेय्यं ततो वा पापिट्ठतरे, न मेत॑ 
पतिरूपं' ति। सो इति पटिसज्चिक्सति - आरद्धं खो पन में विरियं 
भविस्सति असल्लीनं, उपद्विता सति भ्रसम्मुट्ठा, पस्सद्धों कायो असारद्ो, 
समाहित चित्त एकर्ग ति। सो गत्तानंयेव अ्धिपति करित्वा अकुसलं 
पजहति, कुसलं भावेति, सावज्जं पजहृति, अनवज्ज भावेति, युद्ध 
अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, अत्ताधिपतेय्यं । 

“कतम च, भिक्‍खवे, लोकाधिपतेय्यं ? इध, भिवखवे, भिक्‍्खु 
अरज्ञ्गगतों वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्व्यागारगतो वा इति पटिसण्चि- 
क्खति - न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा श्रनगारियं पब्बजितो । न 
पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु भ्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पव्बजितो । अ्रपि च खोम्हि श्रोतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुबखोतिण्णो दुक्खपरेतो । 
अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्‍्खक्खन्धस्स अ्रन्तकिरिया पञ्ञ्मायेथा' 
ति। अहं चेव खो पन एवं पब्बजितों समानो कामवितक्क वा वितक्केय्यं, 
व्यापादवितक्क वा वितवकेय्यं, विहिसावितक्क वा वितक्केय्यं, महा खो 
पनाय लोकसल्निवासों । महन्तरस्मि खो पन लोकसब्निवासे सन्ति समण- 
आ्ाह्मणा इद्धिमन्तो दिव्वचकखुका परचित्तविदुनो । ते दूरतो पि पस्सन्ति, 
मं अ हा 28 054404:%8% जानन्ति 252 मं एव जानेय्युं- 
बोकित्लों पिहर्रत णपु आज 26/004 यं पब्बजितो समानो 

हैरति पापकेहि अकुसलेहि धम्मेही' ति । देवता पि खो 
सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्बचक्खुका परचित्तविदुनियो । ता दूरतो पि 


. स्सन्ति, आसन्ना पि न दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्त जानन्ति । ता पि 


शरे४,१० ] देजबुतभन्यो १३७ 
- मं एवं जानेय्युं - पस्सथ, भो, इमं कुलपुत्तं सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि अकुसलेहि धम्मेही' ति। 
सो इति पटिसब्चिक्खति -- आरद्धं खो पन में विरियं भविस्सति. 8. 49 
असल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धों कायो असारद्धो, समाहित 
चित्त एकरगं! ति । सो लोकयेव अ्धिपर्ति करित्वा अ्रकुसल पजहति, 5 
कुसलं भावेति, सावज्जं पजहति, श्रनवज्जं भावेंति, सुद्धं अत्तानं परि- 
हरति । इदं वृच्चति, भिक्‍्खवे, लोकाधिपतेय्यं । 

“कतमं च, भिक्‍्खवे, धम्माधिपतेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु 
अरज्ज्गगतो वा रुक्‍्खमूलगतो वा सुड्व्यागारगतो वा इति पटिसड्चि- 
क्खति - न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो । न ,७ 
पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो । अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्‍्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो । 
प्रप्पेत नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स भ्रन्तकिरिया पण्ञायेथा 
ति। स्वाक्खातो भगवता धम्मों सन्दिट्ठिको अ्रकालिको एहिपस्सिको ।& 
ओओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बों विज्जही ति। सन्ति खो पन में सब्रह्म- 
चारी जान पस्स विहरन्ति । श्रहूं चेव खो पन एवं स्वाक्खातें धम्मविनये 
पब्बजितो समानो कुसीतो विहरेय्यं पमत्तो, न मेतं भ्रस्स पतिरूप' ति । 
सो इति पटिसण्चिक्खति - आरद्धं खो पन में विरिय भविस्सति 
असल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुट्ठा , पस्सद्धों कायो असारद्धों, समाहित॑ » 
चित्त एकर्गं' ति। सो धम्मंयेव अ्रधिपति करित्वा अकुसलं पजहति, 
कुसल॑ भावेति, सावज्जं पजहति, अनवज्जं भावेति, सुद्ध अत्तानं परि- 
हरति । इदं वृच्चति, भिक्‍खवे, धम्माधिपतेय्यं । इमानि खो, भिक्‍खवे, 
तीणि आ्राधिपतेय्यानी ति । 

“नत्यि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बतो । 25 
अत्ता ते पुरिस जानाति, सच्च वा यदि वा मुसा ।। 
“कल्याणं वत भो सक्खि, अत्तानं श्रतिमञज्ज्गसि । अं 398 
यो सन्त प्रत्तनि पापं, अत्तानं परिगृहसि ।। 
“पस्सन्ति देवा च तथागता च, (९. 50 
लोकस्मि बाल विसमं चरन्तं । 80 


१. भ्रपम्मुद्दा ० सी०; भप्पमुद्दा - स्था० । 
भ०१- (८ 
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तस्मा हि अत्ताधिपतेय्यको च, 
लोकाधिपो च निपको च झायी ॥ 
“धम्माधिपों च अनुधम्मचारी, 
न हीयति सच्चपरक्कमों मुनि । 
5 पसय्ह मारं अभिभुय्य भन्तकं, 
यो च फुसी जातिक्खयं पधानवा । 
सो तादिसो लोकविदू सुमेधो, 
सब्बेसु धम्मेसु श्रतम्मयों मुनी  ति ॥। 
देवद्तवग्गो चतुत्थों । 
तस्सुद्दान 
ब्रह्म श्रानन्द सारिपुत्तो, निदान हत्थकेन च। 
0 दूता दुवे च राजानो, सुखुमा लाधिपतेय्येन चा ति ॥। 


-06 उप 


५. चूद्यवग्गां 
१. सम्मखीभावसुत्त । “तिण्ण, भिक्‍्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो 
कुलपुत्तो बहुं पुझ्ञा पसवति । कतमेस निण्ण ? सद्भाय, भिक्‍खवे, 
सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहु पुओ्ज्य पसवति । देग्यध्रम्मस्स, भिक्‍खवे, 
सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तों बहु पुझ्छां पसवति । दक्खिणेय्यान, 
5 भिकक्‍्खवे, सम्मुखीभावा सद्धों कुलपुत्तों वहु पुझ्ञं पसर्वात। इमेस 
खो, भिक्‍्खवे, तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तों बहुं पुज्च्य॑ 
पसवती” ति । 
8. 49 २. तिट्ठानसुत्त + “तोहि, भिक्‍ववे, ठानेहि सद्धों पसन्नो बेदि- 
तब्बो । कतमेंहि तीहि ? सीलवन्तान दस्सनकामो होति, सद्धम्मं 
»० सोतुकामों होति, विगतमलमच्छेरेन चेतसा अ्रगार भ्रज्ञावसति मत्त- 
चागो पयतवाणि वोस्सग्गरतों याचयोगो दानसंविभागरतो । इमेहि 
खो, भिक्‍खवे, तीहि ठानेहि सद्धो पसन्नो वेदितब्बों । 
“दस्सनकामो सीलवतं, सद्धम्म॑ सोतुमिच्छति । 
ः विनये मच्छेरमलं, स* वे” सद्धो ति बुच्चती'” ति ॥। 
१. प्रत्ताधिपको सतो चरे - सी०, स्या०, रो० । २. सीलवत - रो० । ३. विनेय्य - 
सी०, रो० । ४-४. सचे - रो० । 
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३. अ्रत्यवससुसत । तयो, भिक्‍खवे, अत्यवसे सम्पस्समानेन 
अलमेव परेसं धम्मं देसेतुं । कतमे तयो ? यो धम्मं देसेति सो अत्थप्पटि- 
संबेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च। यो धम्मं सुणाति सो भत्थप्पटि- 
संवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च | यो चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं 
सुणाति उभो अत्थप्पटिसंवेदिनों च होन्ति धम्मप्पटिसंबेदिनों च। इसे 
खो, भिक्‍खवे, तयो अत्थवसे सम्पस्समानेन अ्लमेव परेसं धम्म॑ 
देसेतुं" ति। 

४. कथापवत्तिसुत्त । 'तीहि, भिक्‍खवे, ठानेहि कथा पवत्तिनी 
होति । कतमेहि तीहि ? यो धम्मं देसेति सो अत्थप्पटिसवेदी च होति 
धम्मप्पटिसंवेदी च। यो धम्मं सुणाति सो भत्थप्पटिसंवेदी च होति 
धम्मप्पटिसंवेदी च । यो चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं सुणाति उभो 
अत्थप्पटिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्पटिसंवेंदिनो च । इमेहि खो, भिक्‍खवे, 
तीहि ठानेहि कथा पवत्तिनी होती” ति । 


४. पण्डितसुत्त । /तीणिमानि, भिक्‍खवे, पण्डितपञ्ञत्तानि 
सप्पुरिसपठ्य्तत्तानि | कतमानि तीणि ? दानं, भिक्‍खवे, पण्डित- 
पञज्ञ्तत्तं सप्पुरिसपञ्ञत्तं । पब्बज्जा, भिक्‍खवें, पण्डितपञ्ञ्त्ता 
सप्पुरिसपञ्ञज्तत्ता । मातापितूनं, भिक्‍खवे, उपद्वान पण्डितपञ्ञ्तत्तं 
सप्पुरिसपञ्व्त्त । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि पण्डितपञ्ञत्तानि 
सप्पुरिसपञ्ञत्तानी ति । 

“सब्मि दानं उपज्ञ्तत्तं, अहिसा संयमो दमो । 
मातापितु उपद्ठानं, सन्‍्तानं ब्रह्मचारिनं ।। 
“सतं एतानि ठानानि, यानि सेवेथ पण्डितो । 
अरियो दस्सनसम्पन्नो, स लोक॑ भजते सिव॑ ति ।। 


६. सीलवन्तसुत्त । “यं, भिक्‍खवे, सीलवन्तो पब्बजिता गाम॑ 
वा निगम वा उपनिस्साय विहरन्ति । तत्थ मनुस्सा तीहि ठानेहि बहुं 
पुञ्ञ्यं पसवन्ति । कतमेहि तीहि ? कायेन, वाचाय, मनसा । य॑, 
भिक्‍खवे, सीलवन्तो पब्बजिता गाम॑ वा निगम वा उपनिस्साय विह- 
रन्ति । तत्थ मनुस्सा इमेहि तीहि ठानेहि बहुं पुझुञ्यं पसवन्ती” ति । 


७. सद्भुसलक्खणसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍सवे, सद्धतस्स 
सद्भुतलक्लणानि । कतमानि तीणि ? उप्पादों पण्च्यायति, क्‍यों 
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पण्व्यायति, ठितस्स अ्ज्ञथत्तं पञ्ञायति । इमानि खो, भिक्‍खवे, 
तीणि सद्भुतस्स सद्भुतलक्खणानी  ति। 

८. असड्भुतलक्खणसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, असद्भुतस्स 
असझ्भुतलक्खणानि । कतमानि तीणि ? न उप्पादो पञ्ञ्यायति, न 
वयो पञ्ञायति, न ठितस्स अज्व्यथत्त पञ्ञायति। इमानि खो, 
भिक्‍खवे, तीणि असद्भुतस्स असदह्भुतलक्खणानी  ति । 

€. पब्बतराजसुत्त । “हिमवन्तं, भिक्‍खवे, पब्बतराजँं निस्साय 
महासाला तीहि वड्ढीहि वड्डन्ति । कतमाहि तीहि ? साखापत्तपलासेन 
वड्डन्ति, तचपपटिकाय वड्डन्ति, फेग्गुसारेन वड्डुन्ति । हिमवन्तं, भिक्‍खवे, 
पब्बतराज॑ निस्साय महासाला इमाहि तीहि वड्ढीहि वड्ढुन्ति । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, सद्धं कुलपति निस्साय अन्तो जनों 
तीहि वड्डीहि वड्डति | कतमाहि तीहि ? सद्भाय वड्डुति, सीलेन वड्डुति, 
पञ्ञ्याय वड्डुति । सद्धं, भिक्‍खवे, कुलर्पात निस्साय अनन्‍्तों जनो इमाहि 
तीहि वड्डीहि वड्डती ति । 

“यथा पि पब्बतो सेलो, अरज्व्मस्मि ब्रहमवने । 

ते रुकखा उपनिस्साय, वडुन्ते ते वनप्पती  ॥॥ 

“तथेव सीलसम्पन्नं, सद्ध कुनर्पात इध । 

उपनिस्साय व्डन्ति, पुत्तारा चर बन्धवा । 

अ्रमच्चा ज्यातिसज्भा च, ये चस्स अनुजीविनो ।। 

_त्यास्स सीलवतो सीलं, चार्गं सुचरितानि च । 

पस्समानानुकुब्बन्ति, श्रत्तमत्थं' विचयखणा ।। 

“इध धम्मं चरित्वान, मग्गं सुगतिगामिनं । 

नन्दिनों देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो” ति ॥। 

रे १०: आतप्पकरणीयसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, ठानेहि आतप्पं 

करणीयं । कतमेहि तीहि ? अनप्पन्नानं पापकाने अकुसलानं धम्मान॑ 
अनुप्पादाय आतंप्यं करणीयं, अनुप्पन्नान॑ कुसलानं धम्मानं उप्पादाय 
आतप्प करणीयं, उप्पन्नानं सारीरिकान बेदनान दृक्खान॑ तिब्बानं खरान 
दुकान असाताने अमनापानं पाणहरानं श्रधिवासनाय झ्रातप्पं करणीयं । 


_इमेहि तीहि, भिक्‍खवे, ठानेहि आ्रातप्पं करणीयं । 


हू १. सकल - रो० । २. वनस्पति - सी०, रो० । ३, मे भवन्ति - सी०, स्या०, 
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“यतो खो, भिक्‍खवें, भिक्‍खु अनुप्पन्नानं पापकानं अभ्रकुसलानं 
धम्मानं अनुप्पादाय आतप्पं करोति, अ्रनुप्पान्नानं कुसलान धम्मानं उप्पा- 
दाय आतप्पं करोति, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्‍्खानं तिब्बानं 
खरान॑ कटुकानं अ्रसातानं भ्रमनापानं पाणहरानं अ्धिवासनाय झातप्पं 
करोति | भ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू आतापी निपको सतो सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया'  ति । 

११. महाचोरसुसे । तीहि, भिक्‍खवे, अज्भेहि समन्नागतो 
महाचोरो सन्धि पि छिन्दति, निल्‍्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, 
परिपन्थे पि तिट्ठति । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, महाचोरो 
विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च होति, बलवनिस्सितो च 
होति । कर्थ च, भिक्‍खवे, महाचोरों विसमनिस्सितो होति ? इचध, 
भिक्‍खवे, महाचोरो नदीविदुग्गं वा निस्सितो होति पब्बतविसमं वा । 
एवं खो, भिक्‍्खवे, महाचोरों विसमनिस्सितों होति । 

“कथं च, भिक्‍खवे, महाचोरों गहननिस्सितो होति ? इच, 
भिक्‍खवे, महाचोरों तिणगहनं वा निस्सितो होति, रुक्खगहनं वा रोघं' 
वा महावनसण्ड वा। एवं खो, भिक्‍खवें, महाचोरों गहननिस्सितो 
'होति । 

“कथं च, भिक्‍खवे, महाचोरो बलवनिस्सितो होति ? इचघ, 
भिक्‍ववे, महाचोरो राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। 
तस्स एवं होति -- सचे मं कोचि किड्चि वक्‍खति, इमें में राजानो वा 
राजमहामत्ता वा परियोधाय ग्रत्यं भणिस्सन्‍्ती ति। सचे न॑ कोचि 
किड्चचि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय भ्रत्थं 
भणन्ति । एवं खो, भिक्‍्खवे, महाचोरों बलवनिस्सितो होति । इसें 
खो, भिक्‍खवे, तीहि अज्भेहि समन्नागतो महाचोरो सन्धि पि छिन्दर्ति, 
निल्‍लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठुति । 

“एबमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि अज्भेहि समन्नागतो पापभिक्खु 
खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्ञनं, 
बहुं च अपुझणं पसवत्ति । कतमेंहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, पापभिक्खु 
विसमनिस्सितो च होति गहननिस्सितो च बलवनिस्सितो च । 





१. गेष - सी०, रो३ । २. पम्मेहि - सी०, रो० । 
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“कर्थ चु, भिक्‍खवे, पापभिक्खू विसमनिस्सितो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, पापभिक्खु विसमेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, विसमेन 
वचीकम्मेन समन्नागतों होति, विसमेन मनोकम्मेन समन्नागतो होति। 
एवं खो, भिक्‍खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो होति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, पापभिक्लु गहननिस्सितो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, पापभिक्खु मिच्छादिट्टिको होति, भ्न्तग्गाहिकाय दिद्ठविया 
समन्नागतो होति । एवं खो, भिक्‍्खवे, पापभिक्खु गहननिस्सितो होति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितों होति ? इध, 
भिक्‍खवे, पापभिक्खु राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितों होति । 
तस्स एवं होति - से मं कोचि किडज्चि वक्‍्खति, इमे में राजानों वा 
राजमहामत्ता वा परियोधाय भअत्थं भणिस्सन्ती ति। सचे न॑ कोचि 
किड्चि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय श्रत्थ 
भणन्ति । एवं खो, भिक्‍खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति । इमेंहि 
खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पापभिवखु खत उपहतं भत्तान 
परिहरति, सावज्जों च होति सानुवज्जों च विज्ञनं, बहुं च अपुज्च्यं 
पसवती  ति । 

चूलवग्गो पञ्चमों । 
तस्सुद्दानं 
सम्मुखी ठानत्यवसं, पवत्ति पण्डित सीलव । 
सद्भृतं पब्वतातप्पं, महाचोरेनेकादसा ति।। 
पठमपण्णासको समत्तों । 


६. ब्राह्मणवग्गो 
१. पठमह्ेब्राह्मणसुत्त । श्रथ खो द्वे ब्राह्मणा जिण्णा वुद्धा 
महल्लका अद्भगता वयोग्रनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा 
तेनुपसड्ूमिसु; उपसद्ूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं 
कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदिसु | एकमन्त निसिन्ना 
खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचूं - “मयमस्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा 





६. वुद्ठा - रो० । साराणीयं - सी०, स्पा०, रो० । 
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जिण्णा वुद्धा महललका अद्धणता वयोश्रनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया ; 
ते चम्हा प्रकतकल्याणा भ्रकतकुसला अकतभीरुत्ताणा । श्रोवदतु नो 
भवं गोतमो, अनुसासतु नो भवं गोतमो य॑ अ्रम्हाकं अस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखाया  ति | 
“तरघ तुम्हे ब्राह्मणा जिण्णा वुद्धा महल्लका अद्धग॒ता वयोश्ननु- 
प्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया; ते चत्थ अ्रकतकल्याणा अ्रकतकुसला 
झकतभीरुत्ताणा । उपनीयति खो श्रयं, ब्राह्मणा, लोको जराय ब्याधिना 
मरणेन । एवं उपनीयमाने खो, ब्राह्मणा, लोके जराय ब्याधिना मरणेन, 
यो इध कारयेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं तस्स पेतस्स ताणं 
चलेंणं च दीपं च सरणं च परायणं चा ति । 
“उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एत भय मरण पेक्खमानो, 
पुल्ब्गानि कयिराथ सुखावहानि ॥ 
अोधघ कार्येन संयमो, वाचाय उद चेंतसा | 
त तस्स पेतस्स सुखाय होति, 
य॑ं जीवमानो पकरोति पुज्ञ्यं ' ति॥ 


२. दुतियद्वेब्राह्मणसुत्त । अ्रथ खो ढ़ ब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा 
महल्लका ग्द्धगता वयोगनुष्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा 
तेनुपस छूमिसु, उपसदूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकमन्‍्तं निसिन्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचुूं - “मय- 
मस्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्धगता वयोशअ्रनुप्पत्ता 
वीसवस्ससतिका जातिया; ते चम्हा अकतकल्याणा अकतकुसला 
अकतभीरुत्ताणा । ओवदतु नो भवं गोतमो, अनुसासतु नो भवं गोत्तमो 
य॑ं श्रम्हाक अ्रस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । 

“तम्घ तुम्हे, ब्राह्मणा, जिण्णा वुद्धा महल्लका अ्रद्धनता वयो- 
अनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया; ते चत्थ श्रकतकल्याणा झकतकुसला 
अकतभीरुत्ताणा । श्रादित्तो खो श्रयं, ब्राह्मणा, लोको जराय ब्याधिना 
मरणेन । एवं आदित्ते खो, ब्राह्मणा, लोके जराय ब्याधिना मरणेन, 
यो इध कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं तस्स पेतस्स तार 
च लेणं च दीपं च सरणं च्‌ परायणं चा ति । 
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“ग्रादित्तस्मि अगारस्मि, यं नीहरति भाजन । 
त॑ तस्स होति अत्थाय, नो चयं तत्थ डय्हति ॥। 
“एबं आ्रादित्तो खो लोको, जराय मरणेन च । 
नीहरेथेव दानेन, दिन्न होति सुनीहत॑ ॥॥ 
“योध कायेन संयमो, वाचाय उद चेतसा । 
त॑ तस्स पेतस्स सुखाय होति, 
यं जीवमानो पकरोति पुज्ञं ति। 
३. अअ्वातरबाह्णसुत्त । अथ खो अज्ञ्यतरो' ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसड्डूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि ... पे० . 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदबोच - ““सन्दिद्विको 
धम्मो सन्दिट्टिको धम्मो' ति, भो गोतम, वुच्चति। कित्तावता नु खो, 
भो गोतम, सन्दिट्टिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको 
पच्चत्तं वेदितब्बो विज्ञही ' ति ? 


“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिद्नच्ित्तो भ्रत्त- 
ब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्याबाघाय पि 
चेतेति, चेतसिक पि दुकव दोमनस्सं पटिसंवेदेति । रागे पहीने नेवत्त- 
ब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि 
चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति । एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्ठिको धम्मो होति . . पे०. . । दूद्दों खो, ब्राह्मण, दोसेन अभिभूतों 
परियादिल्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, 
उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिक पि दुकव दोमनस्सं पटिसवेदेति । 
दोसे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेति, 
न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । 
एवं पि खो, ब्राह्मण, सन्दिद्ठिको धम्मों होति .. पे०... । मून्हों खो, 
ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिश्नचित्तो अत्तव्यावाधाय पि चेतेति, 
परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिक॑ पि दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । मोहें पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न 
परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं 
दुबंखं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिको धम्मो होति 


१. भ्रज्ञात्र - रो०। 
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प्रकालिको एहिपस्सिको भोपनेय्यिको' पच्चत्तं केदितब्बो विज्जही  ति । 

“ग्रभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्‍कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छुन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स 
वा मग्गं श्राचिक्खेय्य, अ्न्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - “'चकक्‍्खुमन्तो 
रूपानि दक्खन्ती' ति; एवमेबं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मों 
पकासितो । एसाहं भवन्त गोतमं सरणं गचछामि धम्मं व भिक्‍्खुसडू 
च। उपाप्तक म॑ भव गोतमो धारेतु अज्जतग्गें पाणुपेतं सरणं गत ति। 

४. परिब्बाजकसुत्त । श्रथ खो अ्रञ्व्मतरो ब्राह्मणपरिब्बाजकों 
ग्रेन भगवा तेनुपसकछूमि, उपसद्ूमित्वा एकमन्त निसिन्नो 
खो सो ब्राह्मणपरिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच - “सन्दिट्टिको धम्मो 
सन्दिट्टिको धम्मों ति, भो गोतम, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भो 
ग़ोतम', सन्दिट्ठिको धम्मो होति श्रकालिको एहिपस्सिको झोपनेस्यिको 
पच्चत्त वेदितब्बो विज्जही' ति ? 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिद्नचित्तो अत्त- 
ब्यावाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि 
चेतेति, चेतसिक पि दुक्‍्खं दोभनस्सं पटिसंवेदेति । रागे पहीने नेवत्त- 
ब्यावाधाय पि चेतेति, न परवब्यावाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्ख दोमनस्सं पटिसंवेदेति । 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेल अभिभूतो परियादिश्नचित्तों कायेन 
दुल्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। 
रागे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, 
न मनसा दुच्चरितं चरति । 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतों परियादिज्नचित्तों अत्तत्थं 
पि यथाभूतं नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि 
यथाभूत॑ नप्पजानाति । रागे पहीने श्रत्तत्यं पि यथाभूत॑ पजानाति, 
परत्थं पि यथाभूतं॑ पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति । एवं 
पि खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिको धम्मो होति ... पे०... दुद्ठी खो, ब्राह्मण, 
दोसेन ... पे०... मूब्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिज्नचित्तो 
अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति, चेतसिक पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । मोहे पहीने नेबत्त- 


कलजन>> सी -नमे मे 2-3० 


१. ओपतयिको - सी०, रो० । २. गोतमो - रो० । 
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ब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति | मून्हो खो, ब्राह्मण, 
मोहेन अभिभूतो परियादिद्नचित्तो, कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति । मोहें पहीने नेव कायेन 
दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति | 
मून्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तत्यं पि यथा- 
भूतं नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूत॑ नप्पजाताति, उभयत्थं पि यथाभूत॑ 
नप्पजानाति । मोहे पहीने भअत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि 
यथाभूत॑ पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति । एवं खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्विको धम्मो होति श्रकालिको एहिपस्सिको झोपनेय्यिको पच्चत्तं 
वेदितब्बो विज्ञही ति। 

“ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ... पे० . उपासक म भव गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं  ति । 

५. निब्बुतसुत्त । भ्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणों येत भगवा 
तेनुपस ड्रमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निर्सीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “'सन्दि- 
ट्विक॑ निव्बानं सन्दिट्टिक निब्बान' ति, भो गोतम, बुच्चति । कित्तावता 
नु खो, भो गोतम, सन्दिद्विक निब्बानं होति अवश लिक एहिपब्सिक ओप- 
नेय्यिक पच्चत्तं वेदितब्ब विज्जही  ति ? 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतों परियादिश्वचित्तों अ्रत्त- 
ब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय वि चेतेति, उभयब्याबाघाय पि 
चेतेति, चेतसिक पि दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । रागे पहीनें नेवत्त- 
व्याबाधाय पि चेतेति, न परव्याब्राधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्टिकं निब्बानं होति। दूद्दों खो ब्राह्मण . पे०... मून्‍्हो खो, 
ब्राह्मण, मोहेन श्रभिभूतो परियादिच्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, 
परव्यावाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिक पि दुबखं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । मोहे पहीने नेवत्तब्याबाघाय पि चेतेति, न 
परव्याबाघाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिक 


% ऐुँवेख दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एवं पि खो, ब्राह्मण, सन्दिद्विक' निब्बान 


होति । 
१. सन्दिद्वेको - रो०! 
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“बतो खो पअ्यं, ब्राह्मण, अनवसेस रागक्खयं पटिसंबेदेति, 
अनवसेस दोसक्खयं पटिसंवेदेति, अनवसेसं मोहक्खयं पटिसंवेदेति; एवं 
खो, ब्राह्मण, सन्दिद्विक निब्बानं होति श्रकालिकं एहिपस्सिकं ओप- 
नेय्यिक पच्चत्तं वेदितब्बं विज्ञजही  ति। 

“ग्रभिक्‍कन्तं, भो गोतम ... पे ०... उपासक म॑ भवं गोतमो धारेतु 
ग्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत॑ ति । 


६. पलोकसुत्त । अथ खो अज्ज्वतरो ब्राह्मणमहासालो येन 
भगवा तेनुपसद्डूमि ... पे०... एकमन्तं निम्चिन्नो खो सो ब्राह्मणमहा- 
सालो भगवन्तं एतदवोच - “सुत॑ मेतं, भो गोतम, पुब्बकान ब्राह्मणानं 
वुद्धानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं - (पुब्बे सुदं अ्रय॑ 
लोको अ्रवीचि मञज्ञे फुटो ग्रहोसि मनुस्सेहि, कुक्कुट्संपातिका गाम- 
निगम राजधानियो' ति । को नु खो, भो गोतम, हेतु को पचचयो येनेतरहि 
मनुस्सान खयो होति, तनुत्तं पञ्ञ्यायति, गामा पि अगामा होन्ति, 
निगमा पि अनिगमा होन्ति , नगरा पि अझनगरा होन्ति, जनपदा पि 
गजनपदा होनन्‍्ती | ति ? 

“एतरहि, ब्राह्मण, मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता 
मिच्छाधम्मपरेता । ते अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छा- 
धम्मपरेता तिण्हानि सत्थानि गहेत्वा अज्ञ्यमञ्ञ्यं जीविता वोरोपेन्ति, 
तेन बहू मनुस्सा काल॑ करोन्ति । अ्यं पि खो, ब्राह्मण, हेतु श्रयं पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्च्यायति, गामा पि अगामा 
होन्ति, निग्मा थि अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा 
पि. अजन पदा होन्ति । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसम- 
लोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता । तेसं श्रधम्मरागरत्तानं विसमलोभाभि- 
भूतान मभिच्छाधम्मपरेतानं देवों न सम्माधारं अनुप्पवेच्छति । तेन 
दुब्भिक्ख होति दुस्सस्सं सेतट्टिक॑ सलाकावृत्तं । तेन बहू मनुस्सा काल॑ 
करोन्ति । भ्रयं पि खो, ब्राह्मण, हेतु श्रयं पच्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो 
होति, तनुत्तं पञ्च्यायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि अनिगमा 
होन्ति, नगरा पि झनगरा होन्ति, जनपदा पि भ्रजनपदा होन्ति । 

“पुत च पर, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा भ्रधम्मरागरत्ता विसम- 
लोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता । तेस अधम्मरागरत्तानं विसम- 
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लोभाभिभूतानं मिच्छाधम्मपरेतानं यक्खा वाह्े' अ्रमनुस्से झोस्सज्जन्ति, 
तेन बहू मनुस्सा काल करोन्ति । अय॑ पि खो, ब्राह्मण, हेतु अं पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्च्यायति, गामा पि श्रगामा 
होन्ति, निगमा, पि अनिगमा होन्ति, नगरा पि भ्रनगरा होन्ति, जनपदा 
पि झजनपदा होनन्‍्ती' ति । 

“ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ... पें ०... उपासक मं भव॑ गोतमों 
घारेतु अ्ज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत” ति । 

७. वच्छगोत्तसुत्त 4 भ्रथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको येन 
भगवा तेनुपसक्ूमि; उपसझ्भमित्ता भगवता सद्धि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच - “सूतं मेतं, 
भो गोतम, समणो ग्रोतमो एवमाह - 'मय्हमेब दान दातब्बं, नाअ्जेसं 
दान दातब्बं। मय्हमेव सावकानं दान दातब्बं, नाउजेस सावकान॑ 
दान दातब्बं; मय्हमेव दिल्न॑ं महप्फलं, नाअ्जेसं दिन्न॑ं महप्फलं; मय्ह- 
मेव सावकान॑ दिल्नं महप्फलं, नाअजेस सावकानं दिल्ल॑ं महप्फलं' ति ' 
ये ते, भो गोतम, एवमाहंसू ... कच्चि ते भोतो गोतमस्स वृत्त- 
वादिनो च भवन्त गोतमं ग्रभूतेन भ्रब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं 
ब्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानपातो गारय्हं ठानं आग- 
च्छति ? अ्नव्भक्खातुकामा हि मयं भवन्तं गोतम॑ ति। 

“ये ते, वच्छ, एवमाहसु - 'समणों गोतमो एवमाह - भय्हमेव 
दान॑ दातब्बं ... पे०... नाञजेस सावकानं दिन्न महप्फलं ति न में ते 
वुत्तादिनो । भ्रव्भाचिक्लन्ति च पन मं भ्रसता ग्रभूतेन। यो खो, 
वच्छ, पर दान॑ ददन्तं वारेति सो तिण्णं अ्रन्तरायकरों होति, तिण्णं पारि- 
पन्थिको । कतमेसं तिष्णं ? दायकस्स पृज्व्मन्तगयकरो होति, पटि- 
ग्गाहकान॑ लाभन्तरायकरो होति, पुब्बेव खो पनस्स भत्ता खतो च होति 
उपहतो च। यो खो, वच्छ, परं दानं ददन्तं वारेति सो इमेस तिष्णं 
ग्रन्तरायकरो होति, तिण्णं पारिपन्थिको । 

_प्रहं खो, पन, वच्छ, एवं वदासि - ये हि ते चन्दनिकाय वा 
ओलिगल्ले वा पाणा, तत्र पि यो थालिघोवन वा सरावधोवन वा छड़ेति - 
ये तत्थ पाणा ते तेन' यापेन्तू लि, ततो निदानम्पाहं, वच्छ, पुओञ्मस्स 
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१. वाले - सी० : वा - रोौ० | २. येन - रो० । 
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झागमं वदामि । को पन वादों मनुस्सभूते ! अ्रपि चाह, वच्छ, सील- 
वतो दिल्न॑ महप्फलं वदामि, नो तथा दुस्सीलस्स', सो च होति पञ्चज्- 
विप्पहीनों पञचजद्भूसमन्नागतों । _ 

“कतमानि पञचज्भानि पहीनानि होन्ति ? कामच्छन्दों पहीनो 
होति, ब्यापादों पहीनो होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्चकुक्कुच्चं 
पहीनं होति, विचिकिच्छा पहीना होति। इमानि पञ्चद्भानि विप्प- 
हीनानि' होन्ति । 

“कतमेंहि पञुचहि अज्भेहि समन्नागतो होति ? भ्रसेकक्‍्खेन 
सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेंन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन पञ्व्याक्खन्धेन समझ्नागतो होति, अ्रसेक्खेन विमुत्ति- 
क्खन्धेन समन्नागतो होति, अ्सेक्खेन विमृत्तिज्गाणदस्सनवखन्धेन समन्ना- 
गतो होति; इमेहि पञ्चहि अज्जेहि समन्नागतो होति । इति पथ्चड्र- 
विप्पहीने पञ्चद्भसमन्नागते दिल्न॑ महप्फलं ति वदामी ति । 

“इति कण्हासु सेतासु, रोहिणीसु हरीसु वा । 
कम्मासासु सरूपासु, गोसु पारेवतासु वा ॥। 
“यासु कासुचि' एतासू, दन्‍्तो जायति पुद्भवो । 
गोरय्हो बलसम्पन्नो, कल्याणजवनिक्कमों । 
तमेव भारे युञजन्ति, नास्स वण्णं परिक्‍्खरे ।। 
“एवमेव मनुस्सेसु, यस्मि कस्मिड्चि जातिये। 
खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से, सुद्दे चण्डालपुक्कुस ।। 
“यासु कासुचि एतासु, दल्तो जायति सुब्बतो । 
धम्मट्टो सीलसम्पन्नो, सच्चवादी हिरीमनो' ।। 
“पहीनजातिमरणों, ब्रह्मचरियस्स केवली । 
पन्नभारों विसंयुत्ती, कतकिच्चों अनासवों | 
“पारगू सब्बधम्पानं,: अनुपादाय निब्बुतो। 
तस्मियेव विरजे खेत्ते, विपुला होति दक्खिणा ॥। 
“बाला च भ्रविजानन्ता, दुम्मेषा भ्रस्सुताविनो । 
बहिद्धा देन्ति' दानानि, न हि सन्‍्ते उपासरे ॥ 
१. दुस्‍्सीले - सी०, रो० । २. यिनमिड - म०। ३. पहीनाति - रो०। 


हर हरेवआ - रो० । ५. कायु च - सी०, रोौ०। ६. हिरिमनो - सी० । ७. ददन्ति - 
०, रण 
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“ये च सन्‍्ते उपासन्ति, सप्पञ्ले धीरसम्मते । 
सद्धा च नेस॑ सुगते, मूलजाता पतिद्विता ॥। 
“देवलोक॑ च ते यन्ति, कुले वा इध जायरे। 

: अनुपुब्बेन निब्बानं, अधिगच्छन्ति पण्डिता” ति ॥ 

८. तिकण्णसुत्त । अ्रथ खो तिकण्णों ब्राह्मणो येत भगवा 
तेनुपस द्ुमि; उपसद्धूमित्वा भगवता सर्द्धि ... पे०... एकमन्तं निसिन्नो 
खो तिकण्णों ब्राह्मणो भगवतों सम्मुखा तेविज्जान सुदं ब्राह्मणानं वण्णं 
भासति - (एवं पि तेविज्जा ब्राह्मणा, इति पि तेविज्जा ब्राह्मणा ति। 

यथाकर्थ पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्जं पञ्च्या- 
पेन्ती' ति ? 

इध, भो गोतम, ब्राह्मणों उभतो सुजातों होति मातितो च 
पितितो च, ससुद्धशहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अविखत्तो 
अनुपक्कुट्टो जातिवादेन, अज्ञायको, मन्तधरो, तिण्ण वेदानं पारगू 
सनिषघण्डुकेटुभानं साक्खरप्पभेदानं इतिहासपञूचमानं, पदको, वेय्या- 
करणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु भ्रनवयो ति । एवं खो, भो गोत्तम, 
ब्राह्मणा तेविज्ज पजञ्ञ्यापेन्ती' ति । 

“ग्रज्ञथा खो, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज पञ्च्यापेन्ति, 
अज्ज्यथा च पन अरियस्स विनये तेविज्जों होती  ति। 

“यथा कर्थ पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जो होति ? 
साधु में भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा अरियिस्स विनये तेविज्जो 
होती ति। 

“तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासि- 
स्सामी  ति। “एवं, भो ति खो तिकण्णो ब्राह्मणों भगवतों पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

इध, ब्राह्मण, भिक्‍खु विविच्चेव कार्मेहि विविच्च भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सबिचारं विवेक पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति। वितकक्‍्कविचा रान॑ वृूपसमा अज्ञ्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदि- 
भाव॑ अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुल दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खकों वे विहरति सतो चर सम्प- 
जानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, य॑ त॑ ्ररिया आधिक्खन्ति - 'उपेक्खको 

१. तेस - रोौ० । २. पिततों - रो० | 
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सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । सुखस्स च 
पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना, पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्भमा, 
अदुब्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झ्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 

“सो एवं समाहिते चित्तें परिसुद्धे परियोदाते अ्रनद्भणें विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये' ठिते ग्रानेड्जप्पत्ते' पुब्बेनिवासानुस्सति- 
ब्याणाय चिक्तं अ्रभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं पृब्बेनिवार्स अनुस्स- 
रति, सेय्यंथीदं - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो 
पि जातियों पञुच पि जातियो दस पि जातियो वीसं" पि जातियो सिस॑ 
पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्ञ्यासं पि जातियो जातिसतं पि 
जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबट्ठकप्पे अनेके पि 
विवष्टकप्पे अनेके पि संवष्टविव्धकप्पे - अमुन्नासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी एबमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुनो प्रमुत्र उदपादि । तत्नापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' 
ति। इति साकार सउद्देसे अ्नेकविहितं पुब्बेनिवा्स अनुस्सरति । 
अ्रयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होत्ति; अविज्जा विहृता, विज्जा 
उप्पन्ना; तमो विह॒तो, आ्रालोको उप्पन्नों यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनजझ्भणे विगतू- 
पक्किलसे मुदुभूतें कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतृूपपातञ्याणाय 
चित्त अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कल्तमानुस- 
केन सत्ते पस्सति चबमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, 
सुगते दुग्गते यथाकम्मूपग सत्ते पजानाति - 'इमें वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्चरितेत समन्नागता ... पे०... मनोदुचचरितेन समन्नागता अरियान॑ं 
उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमें वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता, वचीसुचरितेन समन्नागता, मनो- 
सुचरितेन समन्नागता अ्रियानं अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मा- 
दिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्ग लोक 
उपपन्ना' ति। इति' दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 


१. बिगतु० - सी० । २. कम्मनीये - रो०। ३. भानेज्जप्पत्ते - सी७०, रो० | 
४. सेस्यथिंद - म०। ५, वीसति - रो० । ६. सो इति - रो० । 
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सत्ते पस्तति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति । अयमस्स दुतिया बिज्जा श्रषिगता 
होति; अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमों बिहतो, आलोको 
उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते ग्मानेज्जप्पत्ते आसवानं खयज्याणाय 
चितं अभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुश्लसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधो” ति यथाभूत॑ 
पजानाति, ग्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभतं पजानाति 
इमे श्रासवा' ति यथाभूतं पजानाति, पअयं श्रासवसमुदयो' ति यथाभत 
प्ज।ताति, 'अ्र्यं श्रासत्रनिरोधो' ति यथाभूतं॑ पजानाति, 'अयं आसव- 
तिरोधगामिनी पटिवदा' ति यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो 
एवं पस्सतो कामासवा पि जित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति 
अविज्जासवा पि चित्त विमृच्चति, विमृत्तस्मि विमृत्तमिति ज्या्ं 
होति । खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कतं ऋरणीय, नापरं इत्थ- 
त्ताया' ति पञानाति। अयमस्स ततिया विज्जा अधिगता होति , अविज्जा 
विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विह्वतों, आलोको उतप्पन्नो यथा त॑ अप्प- 
मत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ति । 

“अनुच्चावचसी लस्स, निपकस्स च झायिनों । 
चित्त यस्म वसीभूतं, एकरग्गं सुसमाहितं ।। 
“त॑ वे तमोनुदं धीर, तेविज्ज मच्चुहायिनं । 
हत॑ देवमनुस्सानं, आहु सब्बप्पहायिन ।॥। 
“तीहि विज्जाहि सम्पन्नं, असम्मून्हविहारिनं । 
बुद्ध अन्तिमदेहिनं, त नमस्सन्ति गोतसं ॥॥ 
“पुब्बेनिवास यो वेंदी, सग्गापायं च पस्सति । 
श्रथो जातिक्खय पत्तो, भ्रभिज्य्यावोसितों मुनि ॥ 
“एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविज्जं, नाञ्ज्यं लपितलापनं ति ॥। 
एवं खो, ब्राह्मण, भ्ररियस्स विनये तेविज्जो होती” ति । 


ग १ विगता - रो०। २. सच्चपहायित - रो० | हे. प्रन्तिमसरीरं - सी०, स्था० 
०। 
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“ग्रश्ञ्मथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविज्जो, भ्रञज्ञथथा च पन 
झअरियस्स विनये तेविज्जो होति । इमस्स चर फन, भो ग्रोतम, भ्ररियस्स 
बिनये तेविज्जस्स ब्राह्मणानं तेविज्जो कल॑ नाग्धति सोकसि । 

“ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ... पे०... उपासक मं भवं गोतमों 
धारेतु भ्रज्जतग्गें पाणुपेतं सरणं गत” ति। 

€. जाणुस्सोणिसुत्त । भ्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा भगवता सद्धि ... पे०... एकमन्तं 
निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “यस्सस्सु, भो 
सोतम, यड्जो सद्धं वा थालियाको वा देय्यधम्मं वा, तेविज्जेसु ब्राह्मणेसु 
दान॑ ददेय्या ति। 

“ग्रथा कथ्थ पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणा तेविज्ज पमण्य्मापेन्ती' ति ? 


“इध खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति मातितो 
च पितितो च संसुद्धशहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खित्तो अनु- 
पक्कुद्टों जातिवादेन, अ्ज्ञायको मन्तधरो, तिण्णं बेदानं पारगू सनि- 
घण्डुकेटुभानं साक्खरप्पमेदानं इतिहासपञचमानं, पदको, वेय्याकरणो, 
लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु भ्रनवयो ति । एवं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा 
तेविज्ज पञ्ञ्यापेन्ती  ति। 

“ग्रञ्ञथा खो, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज॑ पञ्ञ्यापेन्ति, 
अज्ञ्यथा च पन अरियस्स विनये तेविज्जो होती ति। 

“यथा कथ्थ पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जो होति ? 
साधु में भवं गोतमों तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये तेविज्जो 
होती” ति । 

“तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासि- 
स्सामी” ति। “एवं, भो” ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतों पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

“हध पन, ब्राह्मण, भिवखु विविच्चेव कामेहि ... पे ०... चतुत्थं 
झानं उपसम्पज्ज विहरति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनज्भणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेज्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सति- 
व्याणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो अ्रनेकविहित पुब्बेनिवासं भ्रनुस्सरति, 
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सेय्यथीदं' - एक पि जातिद्वें पि जातियो ... पे ०... इति साकारं सउद्देसं 
झनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । अयमस्स पठमा विज्जा भ्रधिगता 
होति; अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, झालोको उप्पन्नो 
यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनों पहितत्तस्स विहरतो । 

5 “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातञ्याणाय 
चित्त अ्भिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिककन्तमानुसकेन 
.» पे ०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयमस्स दुतिया विज्जा अधि- 
गता होति; अ्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको 

॥0 उप्पन्नों यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्ध परियोदातें अ्रनद्भणे विगत्‌- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते श्रासवानं खयञ्गाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति पे० .. 
'प्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति; इसमे 

॥5 आसवा” ति यथाभूत॑ पजानाति ...पे०.. अ्रय आसवनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतों का मा- 
सवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, भ्रविज्जासवा 
पि चित्त विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमृत्तमिति व्वाणं होति। खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति। 

2० अयमस्स ततिया विज्जा अ्धिगता होति, अ्रविज्जा विहता, विज्जा 
उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स बिहरतो ति । 

यो सीलब्बतसम्पन्नो, पहितत्तों समाहितों। 
चित्त यस्स वसीभूत, एकर्ग सुसमाहितं ॥। 
श् “पुब्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायं च पर्स्सात । 
भ्रथो जातिक्खयं पत्तों, भ्रभिज्ज्ञावोसितो मुनि ॥। 
“एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदाग्नि तेविज्जं, नाञ्|ज्यं लपितलापनं ति ॥। 

“एवं खो, ब्राह्मण, अरियस्स विनये तेविज्जो होती” ति। 


न ->-+-+>>त--3-3. *> 


१: सेय्यथिद - म० । २. सो - रो० । ३. एवमेष - रो० । 


३ 


३.६.१० ] बाहाजवगन्पो श्भ्र्‌ 


“ग्रब्व्यथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविज्जो, शभ्रज्ञथा च पन 
अरियस्स विनये तेविज्जो होति । इमस्स च, भो गोतम, भ्ररियस्स बिनये 
तेविज्जस्स ब्राह्मणानं तेबिज्जो कल नाग्धति सोछसि' । 

“अभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ... पे०... उपासक मं भवं गोतमों 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत ति। 

१०. सद्भारवसुत्त । अथ खो सज्भारवों ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसड्ूमि; उपसद्भूमित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सद्भारवो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “मयमस्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा 
नाम । यञ्ञ्यं यजाम पि यजापेम पि। तजन्न, भो गोतम, यो चेव यजति 
यो च यजापेति सब्बे ते अश्रनेकसा रीरिक पुञ्व्मप्पटिपदं पटिपन्ना होन्ति, 
यदिदं यञ्ज्याधिकरणं । यो पनायं, भो गोतम, यस्स वा तस्ंस वा कुला 
अगारस्मा अ्नगारियं पब्बजितो एकमत्तानं दरमति, एकमत्तानं समेति, 
एकमत्तानं परिनिब्बापेति, एवमस्सायं एकसारीरिकं पृञ्व्यप्पटिपदं 
पटिपन्नो होति, यदिदं पब्बज्जाधिकरणं ति । 

“तेन हि, ब्राह्मण, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा न॑ ब्याकरेय्यासि । तं कि मञ्व्यसि, ब्राह्मण, इध तथागतो 
लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो लोक- 
विदू अनुत्तरो पुरिसदस्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा । सो 
एवमाह - एथायं मग्गो श्रयं पटिपदा यथापटिपन्नो अ्रहं अनुत्तरं ब्रह्म- 
चरियोगधं सय॑ अ्रभिव्ज्या सच्छिकत्वा पर्वेदेमि; एथ, तुम्हें पि तथा पटि- 
पज्जथ, यथापटिपन्ना तुम्हें पि अनुत्तरं ब्रह्मचरियोगधं सय॑ अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति। इति अयं चेव सत्था धम्मं 
देसेति, परे च॒ तथत्थाय पटिपज्जन्ति, तानि खो पन होन्ति अझनेकानि पि 
सतानि अनेकानि पि सहस्सानि अनेकानि पि सतसहस्सानि । 

“तु कि मज्ञ्ससि, ब्राह्मण, इच्चायं एवं सन्‍्ते एकसारीरिका 
वा पुज्ञप्पटिपदा होति भ्रनेकसारीरिका वा, यदिद॑ पब्बज्जा- 
घिकरणं  ति ? 

“इच्चाय पि, भो गोतम, एवं सन्‍्ते अ्नेकसारीरिका पु्ञ- 
प्पटिपदा होति, यदिदं पब्बज्जाधिकरणं' ति। 


१. सोलसि - रो० । २. व्याकरेय्यासि - सी०, रो० । 
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१५६ भहपुसरनिकायो ([३.६.१०- 
एवं वुत्ते श्रायस्मा आनन्दों सद्भारवं ब्राह्मणं एतदवोच - 

० द्विन्नि पटिपदानं अप्पर हे 
“इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्नं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति शअ्रष्पत्थतरा 
च अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा” ति? 
एवं वृत्ते सज्भारवों ब्राह्मणो आयस्मन्तं झ्रानन्दं एतदवोच - “सेय्यथापि 


5 भवं गोतमो भवं चानन्दों । एते में पुज्जा, एते में पासंसा  ति । 


दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दों सद्भारवं ब्राह्म॒णं एतदवोच -- 
“न खो त्याहुं, ब्राह्मण, एवं पुच्छामि - के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' 
ति ? एवं खो त्याहं, ब्राह्मण, पुच्छामि - 'इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्नं पटि- 
पदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थतरा च॒ भ्रप्पसमा रम्भतरा च मह- 


0 प्फलतरा च महानिसंसतरा चा”” ति ? दुतियं पि खो सद्भारवो ब्राह्मणो 


आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - 'सेय्यथापि भवं गोतमो भव चानन्दो । 
एते में पुज्जा, एते में पासंसा” ति । 

ततियं पि खो आयस्मा आनन्दों सद्भारवं ब्राह्मणं एतदवोंच - 
“न खो त्याहूं, ब्राह्मण, एवं पुच्छामि - के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' 


5 ति ? एवं खो त्याहं, ब्राह्मण, पुच्छामि - “इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्नं 
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पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति श्रप्पत्थतरा च अप्पसमारम्भतरा च॑ 
महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा”” ति ? ततियं पि खो सद्भारवों 
ब्राह्मणो आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - “सेय्यथापि भवं मोतमो भव 
चानन्दो । एते में पुज्जा, एते में पासंसा” ति । 

अ्थ खो भगवतो एतदहोसि - “याव ततियं पि खो सद्भारवो 
ब्राह्मणो आनन्देन सहधम्मिक प॑हं पुट्ठो संसादेति नो विस्सज्जेति । 
यन्नूनाहं परिमोचेय्यं ति । अ्रथ खो भगवा सद्भारवं ब्राह्मणं एतदवोच - 
“का न्वज्ज, ब्राह्मण, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं' सपचसिन्नानं सन्नि- 
पतितानं अ्रन्तराकथा उदपादी” ति ? 

_अय॑ रुूवज्ज, भो गोतम, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नान 
सन्निपतितानं अ्रन्तराकथा उदपादि - ुब्बे सुदं अप्पतरा चेव भिक्‍खू 
भ्रहेसूं बहुतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियं दस्सेसुं; एतरहि 
पन बहुतरा चेव भिक्खू भ्रप्पतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियं 
दस्सेन्ती' ति। अं ख्वज्ज, भो गोतम, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं सन्नि- 


_सिन्नानं सन्निपतितानं भ्रन्तराकथा उदपादी” ति। 


१. अप्पटूतरा - रो० रे. -सी०*: न राजपरियाय - 
सी०,स्था०्रो० ) | "व ज - सी०; का नुज्ज - रो० । ३. राजपरिसायं 


३६.१० | ह शराह्मजप्रन्पो १५७ 


“तीणि खो इमानि, ब्राह्मण, पाटिहारियानि । कतमानि 
तीणि ? इड्धिपाठिहारियं, आदेसनापाटिहारियं, अनुसासनीपाटि- 
हारियं । कतमं च, ब्राह्मण, इद्धिपाटिहारियं ? इचध, ब्राह्मण, एकच्चो 
अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति -एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा 
पि हुत्वा एको होति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्ं' तिरोपाकारं 
तिरोपब्बतं भ्सज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि आकासें; पथविया पि 
उम्मुज्जनिमुज्ज॑ करोति, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने 
गच्छति, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि पल्‍लड्डेन कमति, संय्यथापि 
पक्‍्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरियं एवंमहिड्विके एवंमहानुभावे 
पाणिना परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कार्येन वर्स वत्तेति । 
इदं बुच्चति, ब्राह्मण, इद्धिपाटिहारियं । 

“कतम च, ब्राह्मण, आदेसनापाटिहारियं ? इच, ब्राह्मण, 
एकच्चो निमित्तेन आदिसति - एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति 
पिते चित्त! ति । सो बहुं चे पि आदिसति तथेव त॑ होति, नो अज्ज्यथा । 

“इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निर्मित्तेन आदिसति, 
अ्रपि च खो मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा देवतानं वा सहूं सुत्वा आदि- 
सति - एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त ति। सो बहुं 
चे पि आदिसति तथेव त॑ होति, नो अज्ञ्थथा । 

“इघ पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति 
न पि मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा देवतानं वा सह सुत्वा आदिसति, 
अ्पि च खो वितक्‍कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसहं सुत्वा भ्रादि- 
सति - (एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त' ति । सो बहुं 
चेपि आदिसति तथंब त॑ होति, नो अ्रञ्ञ्मथा । 

“इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, 
न पि मनुस्सानं वा भ्रमनुस्सानं वा देवतानं वा सहं सुत्वा आदिसति, न 
पि वितक्‍्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसहं सुत्वा आदिसति, श्रपि 
च खो अवितक्क अविचारं समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति -- यथा इमस्स भोतों मनोसद्भारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स 
प्रतन्तरा अ्रमुं नाम वितक्‍्क वितक्केस्सती'' ति । सो बहुं चे पि भ्रादिसति 
तथेव त॑ं होति, नो भ्रञ्ञ्मथा । इदं व॒ुच्चति, ब्राह्मण, आदेसनापाटिहारियं । 


..__ ३. विरोबुटट - म० । २. भ्रभिज्जमानों - रो० । ३. वितक्किस्सती - रो० । 
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श्श्द झ्रहभुसरनिकायों [३.६.१०- 


“कतम च, ब्राह्मण, अनुसासनीपाटिहारियं ? इच, ब्राह्मण, 
एकच्चों एवमनुसासति - 'एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; एवं 
मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' 
ति। इदं वृच्चति, ब्राह्मण, अनुसासनीपाटिहारियं । इमानि खो, 
ब्राह्मण, तीणि पाटिहारियानि । इमेसं ते, ब्राह्मण, तिण्णं पाटिहारियानं 
कतम॑ पाटिहारियं खमति अभिक्‍कन्ततरं च पणीततरं चा ति ? 


“तत्र, भो गोतम, यदिदं पाटिहारियं इधेकच्चों अनेकविहितं 
इद्धिविधं पच्चनुभोतति ... पे०... याव ब्राह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति, 
इदं, भो गोतम, पाटिहारियं यो व न॑ करोति सो व नं पटिसंवेदेति, यो व 
नं करोति तस्सेव त॑ं होति । इदं में, भो गोतम, पाटिहारियं मायासह- 
धम्मरूपं विय खायति । 

“मं विदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो निमित्तेन आदिसति - 
एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त ति, सो बहुं चे पि 
आदिसरति तथेव त॑ होति, नो अ्रञज्ञथा । इध पन, भो गोतम, एकच्चो 
न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि च खो मनुस्सान वा अमनुस्सानं 
वा देवतानं वा सहं सुत्वा आदिसति ... पे ०... न पि मनुस्सानं वा अमनु- 
स्सानं वा देवतानं वा सहूं सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितवकयतों 
विचारयतो वितक्‍्कविप्फारसद्ं सुत्वा आदिसति ... पे०... न पि वित- 
क्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसहं सुत्वा आदिसति, अपि च खो 
अवितक्क अविचारं समाधि समापन्नस्स चेंतसा चेतो परिच्च पजानाति-- 
यथा इमस्स भोतो मनोसद्भारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अम्ह॑ नाम वितकक्‍्क वितकक्‍्केस्सती' ति, सो बहुं चे पि आदिसत्ति तथेव 
त॑ होति, नो अज्ञ्यथा । इदं पि, भो गोतम, पाटिहारियं यो व न॑ करोति 
सो व न॑ पटिसंवेदेति, यो व नं करोति तरसेंव त॑ होति। इंदं पि में, भो 
गोतम, पाटिहारिय मायासहधम्मरूपं विय खायति । 

“थं च खो इदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो एवं अनु- 
सासति - एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; एवं भमनसि करोथ, 
मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' ति | इदमेव, 
भो गोतम, पाटिहारियं खमति इमेसं तिण्णं पाटिहारियानं अ्भिवकन्ततरं 


» च्ञपणीतरं च । 


३-६.१० ] शाह्मचयम्यो १५६ 


“अच्छरियं, भो गोतम, भ्रब्भुतं, भो गोतम ! यावसुभासितमिदं 
भोता गोतमेन इमेहि च मयं तीहि पाटिहारियेहि समन्नागतं भवन्तं 
योतम धारेम । भवं हि गोतमो अ्रनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति 
.« पे०... थाव ब्रह्मलोका पि का्येन वसं वत्तेति, भवं हि गोतमो अवितक्क 
अविचारं समाधि समापन्नस्स चेंतसा चेतो परिच्च पजानाति - यथा 
इमस्स भोतो मनोसद्भारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स श्रनन्तरा अमु 
नाम वितक्‍्क वितक्केस्सती' ति। भवं हि ग्रोतमों एवमनुसासति - 
एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसा- 
कत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा”  ति । 

“ग्रद्धा खो त्याहं , ब्राह्मण, आसज्ज उपनीय वाचा भासिता; 
श्रपि च त्याहं ब्याकरिस्सामि । अहं हि, ब्राह्मण, अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोमि ... पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेमि । अहं हि, 
ब्राह्मण, अवितक्क अ्रविचारं समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - यथा इमस्स भोतो मनोसद्भारा पणिहिता, इमस्स चित्तस्स 
अनन्तरा अ्रमुं नाम वितक्‍्क वितक्केस्सती' ति। श्रहं हि, ब्राह्मण, एवमनु- 
सासामि - एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्य; एवं मनसि करोथ, 
मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा'” ति । 

“अत्यि पन, भो गोतम, अज्जो एकभिवखु पि यो इमेहि तीहि 
पाठिहारियेहि समचन्नागतो, अ्रज्व्जन्न भोता गोतमेना ति ? 

“न खो, ब्राह्मण, एकंयेव सतं न हे सतानि न तीणि सतानि न 


चत्तारि सतानि न पञुच सतानि, श्रथ खो भिय्योव, ये भिक्‍खू इमेहि 
तीहि पाटिहारियेहि समन्नागता ' ति । 

“कहं पन, भो गोतम, एतरहि ते भिक्‍्खू विहरन्ती ' ति ? 

“इमस्मियेव खो, ब्राह्मण, भिक्‍्खुसड्धे  ति । 

“शथ्रभिक्‍कन्तं, भो गोतम, श्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि 
भो गोतम, निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छुन्न॑ वा विवरेय्य, मून्हस्स 
वा मग्गं आ्िक्खेय्य, अन्धुकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - चक्खुमन्तो 
रूपानि दक्‍्खन्ती' ति, एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितों । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, धम्मं च भिवखुसझूं 
च्‌। उपासक म॑ भवं गोतमो घारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत” ति। 

ब्राह्मणवर्गो छट्ठो । 


१. त्याय॑ हे सी०। 
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तस्सुहान 
दे ब्राह्मणा चज्व्वतरो, परिब्बाजकेन निब्बुतं । 
पलोकवच्छी तिकण्णो, सोणि सद्भारवेन चा ति ।। 


+ की प+++- 


७, महावग्गो 

१. तित्यायतनसुत्त + “तीणिमानि, भिक्‍खवें, तित्थायतनानि 
यानि पण्डितेहि समनुयुड्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुभा- 
सियमानानि परं पि गन्त्वा अकिरियाय सण्ठहन्ति । कतमानि तीणि ? 
सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो - य॑ं कि 
चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुवर्ख वा अदुब्खमसुखं वा सब्यं 
त॑ पुब्बेकतहेतू! ति । सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिट्विनो - य॑ं कि चाय॑ पुरिसपुम्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुबखं वा 
अदुक्‍्खमसु्ख वा सब्बं॑ त॑ इस्सरनिम्मानहेतृ” ति । सन्ति, भिक्‍खवे, 
एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो - य कि चाय पुरिसपुग्गलो 
पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्ख॑ वा अदुक्खमसु्ख वा सब्बं त॑ अहेतु- 
अप्पच्चया ति। 





“तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनों एबदिट्विनो - 
थं कि चाय॑ पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्खं वा अदुवखमसुखं 
वा सब्ब॑ त॑ पुब्बेकतहेतू' ति, त्याहं उपसद्भुमित्वा एवं वदामि - सच्च 
किर तुम्हें आ्रायस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्विनों - यं कि चाय पुरिसपुर्गलो 
पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुख वा सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतृ' ति ? 
ते च में एवं पुद्रा आमा” ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं वदामि- तिन- 
हायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, ग्रद्न्नादायिनो 
भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, श्रब्रह्मचारिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, मुसा- 
वादिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, पिसुणवाचा भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, 
फरुसवाचा भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, सम्फप्पलापिनों भविस्सन्ति पुब्बे- 
कतहेतु, श्रभिज्ञालुनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, ब्यापन्नचित्ता' भवि- 
स्सन्ति पुब्बेकतहेतु, मिच्छादिट्विका भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु' । 


१. झामो - सी० । २. व्यापन्नचित्ता - रो० । 


३.७.१ ] महावरन्गो १६१ 


“पुब्बेकत॑ खो पन, भिक्‍खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति 
छुल्दो वा वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इत्ति 
करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो थेततो अनुपलब्भियमाने मुट्ुस्सतीन॑ 
अनारक्खान॑ विहरतं न होति पच्चत्तं सहघम्मिको समणवादो । 
अय॑ खो में, भिक्‍खवे, तेसु समणब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिट्वीसु पठमो 
सहधम्मिको निग्गहों होति । 

“तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनों - 
यं कि चाय पुरिसपुम्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुख 
वा सब्ब त इस्सरनिम्मानहेतू' ति, त्याहं उपसद्धूमित्वा एवं बदामि - 
सच्च किर तुम्हें आयस्मन्तो एवंवादिनो एवदिद्विनो - यं कि चारय॑ 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सु वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ 
इस्सरनिम्मानहतू' ति ? ते च में एवं पुट्ठा आमा' ति पटिजावल्ति । 
त्याह एवं वदामि - तिनहायस्मन्तो पाणातिपातिनों भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु, भ्रदिन्नादायिनों भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अब्नह्म- 
चारिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मुसावादिनों भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु, पिसुगवाचा भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, फरुसवाचा 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, सम्फप्पलापिनो भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु, अभिज्ञालुतो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, ब्यापन्न- 
जित्ता भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मिच्छादिट्टिका भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु । 

“इस्स रनिम्मान खो पन, भिक्‍खवे, सारतो पच्चागच्छ॒तं न 
होति छन्दो वा वायामो वा इद॑ं वा करणीय इदं वा अकरणीयं ति । 
इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो थेंततों अनुपलब्भियमाने मुद्दु- 
स्सतीनं अनारक्‍्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सहधम्मिकों समणवादों । 
अयं खो मे, भिक्‍खवे, तेसु समणब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिट्टीसु दुतियो 
सहधम्मिको निर्गहो होति । 

“तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणनब्राह्मणा एववादिनो एवंदिट्विनो- 
“यं कि चाय पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्‍्खं वा अ्रदुक्खमसुखं वा 
सब्बं त॑ अहेतु-अप्पच्चया' ति, त्याहं उपसद्भूमित्वा एवं वदामि- सच्च 
किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनों एवंदिट्टिनों- य॑ कि चाय पुरिस- 
पुरगलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्‍्खं वा ग्रदुक्खमसु्ख' वा सब्बं त॑ अहेतु- 

१. भ्रसुलमदुक्ख -रो०! 
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अप्पच्चया' ति ? ते च में एवं पुद्दा आमा ति पटिजानन्ति । त्याहं 
एवं वदामि - तेनहायस्मन्तों पाणातिपातिनो भविस्सन्ति अहेतु- 
अप्पच्चया ... पे०... मिच्छादिद्विका भविस्सन्ति अहेतुअ्प्पच्चया' । 

“श्रहेतु-अप्पच्चयं' खो पन, भिक्‍खवे, सारतों पच्चागच्छतं न 
होति छनन्‍्दो वा वायामो वा इदं वा करणीय इद वा ग्रकरणीयं ति । 
इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो थेततो अनुपलब्भियमाने मुद्दु- 
स्सतीनं भ्रनारक्खानं विहरत न होति पच्चत्त सहधम्मिको समणवादों । 
श्रयं खो में, भिक्खवे, तेसु समगब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवक्ट्रीसु ततियों 
सहधम्मिको निरगहो होति । 

“इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि तित्थायतनानि यानि' पण्डितेहि 
समनुयुञ्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि पर पि 
गन्त्वा अ्रकिरियाय सण्ठहन्ति । 

“अय॑ं खो पत, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गढ़ितों प्रसकि- 
लिट्टो अ्नुगवज्जों अ्रप्पटिकुट्टो समणेहि ब्र/ह्राणेहि विज्जहि । कतमों च, 
भिक्‍्खवे, मथा धम्मो देसितो अनिग्गहितों श्रसकिलिद्रो अनुपवज्जो 
प्रप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विश्चुहि ? इमा छ धातुयों ति, 
भिक्‍खवे, मा धम्मो देसितो अनिर्गहितों असकिलिट्ठी अनुपवण्जों 
अ्रप्पटिकुट्टो समर्णहि ब्राह्मणेहि विज्जहि । इमानि छ फस्सायतनानी 
ति, भिक्‍ववे, मग्रा धम्मों देसितो अनिग्गढ्रितो असकिलिट्ठों अ्नुपवज्जों 
अपटिकुट्टी समणहि ब्राह्मणेहि विज्ञहि। इमे अट्टारस मनोपविचारा 
ति, भिक्‍ववे, मया धम्मो देसितों अनिग्गहितों ग्रसकिलिट्टो अनुपवज्जो 
अप्यटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जहि । इमानि चत्तारि अस्यि- 
सच्चानी ति, भिकखवे, मया धम्मो देसितों अनिग्गहितों श्रसकिलिट्ठो 
अनुपवज्जों अप्पटिकुट्दों समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जहि । 

मा _इमा छ बातुयों ति, भिक्खवे, मया धम्मों देसितो अ्रनिग्गहितो 
नट्टी अनुपवज्जो प्रप्पटिकुद्दों समणेहि ब्राह्मणेहि विज्ञजही 
ति। _इति खो पनेत॑ वुत्त । कि चेत॑ पटिच्च वृत्त ? छयिमा, भिक्‍खवे, 
सिड के पथवीधातु*, आपोधातु, तैजोधातु, वायोधातु, भ्राकासधातु, 
>सापधातु | इमा छ धातुयो ति, भिक्‍खवे, मया धम्मो देसितो 


विनन >> +3+>-+७..... 


१. भहेतुअणच्चया - सो०, स्था०, रो _ 
घातु - सी०, स्था०, रो० । ११ २ यानि तानि- सी०, रो० | ३ पढथी- 


१७.१ ] समहाव्मो १६२ 
अझनिग्गहितों अ्रसंकिलिट्ठो भ्रनुषवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विव्ञही ति | इति य॑ त॑ वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्त । 

“इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिक्‍खवे, मया धम्मो देसितो 
झ्रनिग्गहितो असंकिलिट्ठो भ्रनुपवज्जो अ्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विज्जही ति। इति खो पनेत॑ वुत्त । कि चेत॑ं पटिच्च वृत्तं ? 
छपिमानि, भिक्‍खवे, फस्सायतनानि - चक्‍्खु फससायतनं, सोतं फस्सा- 
यतनं, घानें फस्सायतनं, जिन्हा फस्सायतनं, कायो फरसायतनं, मनो 
फस्सायतनं । इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिवखवे, मया धम्मो देसितो 
प्रनिरगहितो श्रसंकिलिट्टी अनुपवज्जो अ्प्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विज्ञही ति। इति य॑ं त॑ वृत्त, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

“हमे श्रट्टारस मनोपविचारा ति, भिक्‍खवे, मया धम्मो देसितो 
अनिग्गहितो अ्रसंकिलिट्टो श्रनुपवज्जो श्रप्पटिकुद्दों समणेहि ब्राह्मणेहि 
विज्ञजुही ति। इति खो पनेत॑ बुत्त । कि चेत॑ पटिच्च वृत्त ? चक्खुना 
रूप॑ दिस्व सोमनस्सट्टा नियं रूप॑ उपविचरति दोमनस्सट्टानियं रूप॑ उप- 
विचरति उपेक्खाद्वानियं रूप॑ उपविचरति, सोतेन सहूं सुत्वा ... घानेन 
गन्धं घायित्वा ... जिव्हाय रस सायित्वा ... कार्येन फोट्गब्बं फुसित्वा ... 
मनसा धम्मं विड्ञ्ञाय सोमनस्सट्टानियं धम्म॑ उपविचरति दोमनस्स- 
ट्रानियं धम्मं उपविचरति उपेक्खाद्वानियं धम्मं उपविचरति। इसे 
अट्टारस मनोपविचारा ति, भिवखवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असंकिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्री समणहि ब्राह्मणंहि विज्ञही 
ति। इति य॑ त॑ वृत्तं, इदमंतं पटिच्च कृत्त । 

“इमानि चत्तारि अ्ररियसच्चानी ति, भिवखवे, मया धम्मों 
देसितो अनिग्गहितो भ्रसंकिलिट्टो भ्रनुपवज्जो भ्रप्पटिकुद्टों समर्णेहि 
आराह्मणेहि विज्ञही ति । इति खो पनेत॑ वृत्त । कि चेत॑ पटिच्च 
वृत्त ? छत्नं, भिक्‍खवे, धातूनं उपादाय गब्भस्साववकन्ति होति; 
ग्रोककन्तिया सति नामरूपं, नामरूपपच्चया सह्वायतनं, सत्ठायतन- 
पच्चया फस्सो, फससपच्चया वेदना । वेदियमानस्स खो पनाहं, भिवखवे, 
इृदं दुक्खं ति पण्व्यापेमि, अयं दुक्लससमुदयो ति पण्थ्यापेमि, श्यं 
दुब्खनिरोधो ति पड्थ्मापेमि, श्रयं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
पञष्ञआपेमि । 


२, पडकपेमि - म० । 
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१६४ प्रहमुत्तरनिकायों [३.७.१- 

“कतमं च, भिक्‍खवे, दुक्खं भ्ररियसच्चं ? जाति पि दुक्खा, जरा 
पि दुक्खा, व्याधि' पि दुक्‍्खो', मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा पि दुक्‍्खा, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो 
दुक्खो', यम्पिच्छे न लभति तं पि दुक्‍्खं । सद्धित्तेन पञ्चुपादान- 
क्खन्धा पि दुक्‍्खा । इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, दुक्‍्खं भ्रियसच्च । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, दुक्खसमुदयं ' भ्ररियसच्च ? अ्रविज्जा- 
पच्चया सद्भारा, सद्भारपच्चया विज्ज्याणं, विज्ञ्ञाणपच्चया नामरूपं, 
नामरूपपच्चया सक्ठायतनं, सक्वायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, 
वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भव- 
पच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयों होति । इदं 
वुच्चति, भिक्‍खवे, दुक्खसमुदयं प्ररियसच्च । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, दुकखनिरोधं अरियसच्च ? अविज्जाय 
त्वेव अ्रसेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, सद्भारनिरोधा विज्ज्याण- 
निरोधो, विज्ञा णनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सक्तायतन- 
निरोधो, सब्शायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, 
वेदनानिशेधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधों, जातिनिरोधा जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्वन्धस्स तिरोधों होति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, दुक्खनिरोध 
अरियसच्च । 

“कतमं च, भिक्‍खवें, दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा अरि्यिसच्च ? 
अयमेव अरियो अद्ठुज्धिको मग्गो, सेय्यथीदं  - सम्मादिष्टि, सम्मासझ्ूप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सस्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
सम्मासमाधि । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा 
ग्रियसच्चं। इमानि चत्तारि अरियसच्चानी' ति, भिक्‍खवे, मया धम्मो 
देसितो अनिशहितो असंकिलिट्ठों अनुपवज्जो श्रप्पटिकुट्टो समर्णेहि 
ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति यं त॑ वृत्त इदमेत॑ पटिच्च वुत्त” ति । 


२. भयसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, अश्रमातापृत्तिकानि 


/ भयानी ति भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । कतमानि तीणि ? होति सो, 


१-०१, २-२. म० पोत्यके नत्यि । ३. दुम्ससमुदयों - स्या० । ४. सेथ्यथिदं - म० । 


३.७.२ ] समहाव्यों १६५ 


भिक्‍खवे, समयो यं महाअग्गिडाहो' वुद्राति । महाअ्रग्गिडाहें खो पन, 
भिक्‍खवे, वृद्धिते तेन गामा पि डय्हन्ति निगमा पि डय्हन्ति नगरा पि 
डय्हन्ति । गामेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि डय्हमानेसु नगरेसु पि डय्ह- 
मानेसु तत्थ माता पि पृत्तं नप्पटिलभत्ति, पुत्तों पि मातरं नप्पटिलभति । 
इदं, भिक्‍खवे, पठम॑ अमातापुत्तिक भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, होति सो समयो य॑ महामेघो वुद्दाति । 
महामेघे खो पन, भिक्‍खवे, वद्धिते महाउदकवाहकों सञ्जायति । महा- 
उदकवाहके खो पन, भिक्‍खवे, सञ्जायन्ते तेन गामा पि वुय्हन्ति निग्रमा 
पि वुस्हन्ति नगरा पि वुय्हन्ति । गामेसु पि वुय्हमानेसु निगमेसु पि 
बुय्हमानेसु नगरेसु पि वुग्हमानेसु तत्थ माता पि पुत्तं नप्पटिलभति, 
पुत्तो पि मातरं नप्पटिलभति । इदं, भिक्खवे, दुतियं भ्रमातापुत्तिक भयं 
ति भ्रस्मुतवा पुथुज्जनो भासति । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, होति सो समयो य॑ भयं होति अटविसक्लोपो ', 
चक्कसमारूब्हा जानपदा परियायन्ति । भयें खो पन, भिक्‍खवे, सति 
अटविसझ्लोपे चक्‍्कसमारून्हेसु जानपर्देसु" परियायन्तेसु तत्थ माता पि 
पुत्त नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं नप्पटिलभति । इदं, भिक्‍खवे, ततियं 
ग्रमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । इमानि खो, 
भिक्‍खवे, तीणि अमातापृत्तिकानि भयानी तिअस्सुतवा पुथुज्जनो 
भासति | 

“तानि खो पनिमानि, भिक्‍खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव 
भयानि पअ्रमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पृथुज्जनो भासति । 
कतमानि तीणि ? होति सो, भिक्‍खवे, समयो य॑ं महाअग्गिडाहो बुद्माति । 
महाअग्गिडाहे खो पन, भिक्‍खवे, बुद्धिते तेन गामा पि डग्हन्ति निगमा 
पि डय्हन्ति लगरा पि डय्हन्ति | गासेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि 
डय्हमानेसु नगरेसु पि डय्हमानेसु होति सो समयो य॑ं कदाचि करहचि 
माता पि पुत्तं पटिलभत्ि, पुत्तो पि मातरं पटिलभति । इदं, भिक्‍खवे, 
$38 30220: भयं अ्मातापुत्तिक भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो 
भासति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, होति सो समयो य॑ महामेघो बृट्ठाति । 
महामेघे खो पन, भिक्‍खवे, बुद्धितें महाउदकवाहकों सञ्जायति । महाः 
१. महाप्नम्गिदाहो -- रो० । २. भटवि-सद्भेपो - रो०; भअ्रट्टवीसछकोपो - स्या० । 

३. जनपदा - रो० । ४. जनपदेसु - रो० । 
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१६६ झहगुसरतिकायो [३.७.२० 


उदकवाहके खो पतन, भिक्‍खवे, सज्जाते तेन गामा पि वुय्हन्ति निगमा 
पि वुय्हन्ति नगरा पि वुय्हन्ति । गामेसु पि वुस्हमानेसु निगमेसु पि 
वुय्हमानेसु नगरेसु पि वुग्हमानेसु होति सो समयो यं कदाचि करहचि 
माता पि पृत्तं पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलभत्ति । इदं, भिवस्नवे, 
दुतियं समातापुत्तिकयेव भयं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो 
भासति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, होति सो समयो यं भय॑ होति श्रटवि- 
सझ्लोपो, चक्‍्क्रसमारून्हा जानपदा परियायन्ति । भये खो पन, भिवखवे, 
यति अटविसड्भोपे चक्‍्कसमारूब्हेसु जानपदेसु परियायन्तेसु होति सो 
समयो यं कदाचि करहचि माता पि पुत्तं पटिलभति, पृत्तों पि मातरं 
पटिलभति । इदं, भिक्‍खवे, ततियं समातापृत्तिकयेव भयं अमाता- 
पुत्तिकं भय ति अस्युतवा पुथुज्जनों भासति । 

“इमानि खो, भिकखवे, तीणि समातापुन्तिकानियेव भयानि 
ग्रमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पुथुज्जनों भासति । 

“तीणिमानि, भिक्‍खवे, अमातापुत्तिकानि भयानि । कतमानि 
तीणि ? जराभयं, ब्याधिभयं, मरणभयं ति। न, भिक्‍खवे, माता 
पु्तं जीरमानं एवं लभति - अह जीरामि, मा मे पुत्तो जीरी' ति, पृत्तो 
वा पन मातरं जीरमानं न एवं लभति - अहं जीरामि, मा में, माता 
जीरी' ति। 

“न, भिक्‍खवें, माता पुत्तं ब्याधियमानं एव लभति -- अह 
ब्याधियामि, मा में पु्तो ब्याधियी' ति; पुत्तो वा पन मातर व्याधियमान 
न एवं लभति - ग्रह ब्याधियामि, मा में माता ब्याधियी' ति । 

न, भिक्‍खवे, माता पुत्त मीयमानं एवं लभति - अहं मीयामि, 
मा में पुत्तो मीयी” ति; पुत्तो वा पन मातरं मीयमानं न एवं लभति - 
अहं मीयामि, मा में माता मीयी' ति। इमानि खो, भिवखवे, तीणि 
अमातापुत्तिकानि भयानी ति । 

 अत्यि, भिक्‍खवे, मग्गो भ्रत्यि पटिपदा इमेसं च तिण्णं समाता- 
पृत्तिकानं भयान॑ इमेंस च तिण्णं भ्रमातापृत्तिकानं भयानं पहानाय समति- 
क्कमाय संवत्तति । कतमो च, भिक्‍्खवे, भग्गो कतमा च पटिपदा 
इमेसं च तिष्णं समातापुत्तिकानं भयान॑ इमेसं च तिण्णं अमातापुत्तिकान॑ 


१ व्याधिभयं - सी०, रो०। ३. मीय्यी - स्या०, शो० । 


३७.३ | भहावस्नो १६७ 


भयान॑ पहानाय समतिक्‍्कमाय संवत्तति ? अ्रयमेव श्ररियों अद्गृज्धिको 
मग्गों, सेय्यथीदं' - सम्मादिद्वि, सम्मासद्भूपो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 
प्रयं खो, भिक्‍्खवे, मग्गो भ्रयं पटिपदा इमेंसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं 
भयान॑ इसमेसं च तिण्णं अ्रमातापुत्तिकानं भयानं पहानाय समतिककमाय 
संवत्तती  ति। 

३. बेनागपुरसुत्त । एक समय भगवा कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्‍खुसद्धेंन संद्धि येन वेनागपुरं नाम कोसलानं ब्राह्मणगामो 
तदवसरि । अस्सोसुं खो वेनागपुरिका ब्राह्मणगहपतिका - “समणों 
खलु, भो, गोतमों सक्‍्यपुत्तो सक्‍्यकुला पब्बजितों बेनागपुरं अनुप्पत्तो । 
त॑ खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणों कित्तिसद्दों प्व्भुग्गतो - इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतों लोकविदू 
अनुत्तरों पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । सो 
इमं लोक॑ सदेवक॑ समारक सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पर्ज स्देवमनुस्सं 
सय॑ अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
मज्ञेकल्थाणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यठ्जनं, केवलपरिपुण्णं परि- 
सुद्ध ब्रद्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अ्रहत॑ दस्सनं 
होती ' ति । 

अ्रथ खो वेनागपुरिका ब्राह्मणगमहपतिका येन भगवा तेनुपसद्ू- 


मिसु; उपस छूमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 2 


दिसु, अप्पेकच्चे भगवता सर्द्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीयं' 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु, अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि 
पञामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु, अप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो 
खो वेनागपुरिको वच्छगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 

“अ्च्छरियं, भो गोतम, अब्भूतं, भो मोतम ! यावड्चिदं भोतो 
गोतमस्स विप्पसन्नानि इन्द्रियानि, परिसुद्धों छविवष्णो परियोदातों । 
सेय्यथापि, भो गोतम, सारदं बदरपण्डुं' परिसुद्धं होति परियोदातं; एवमेव 
भोतों गोतमस्स विप्पसन्नानि इन्द्रियानि परिसुद्धो छविवण्णों परियो- 
दातो । सेय्यथापि, भो गोतम, तालपक्क सम्पत्ति बच्धना पमुत्त परि- 


१. सेम्यथिंद - म०। २. साराणीयं -सी०, ध्या०, रो० । है. भदर ० - रो७० । 
४-४. अन्चनामुर्त - सी०, रो० । 
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श्द्द अडगुत्तरनिकायों [ ३.७-३-- 


सुद्धं होति परियोदातं; एवमेव भोतो गोतमस्स विष्पसपन्नानि इन्द्रियानि 
परिसुद्धों छविवण्णों परियोदातो । सेय्यथापि, भो गोतम, नेकर्ख जम्बोनदं 
दक्‍्खकम्मा रपुत्तसुपरिकम्मकतं उक्कामु्खे' सुकुसलसम्पहद्द पण्डुकम्बले 
निक्‍्खित्तं भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव भोतों गोतमस्स 
विप्पसन्नानि इन्द्रियानि परिसुद्धो छविवण्णों परियोदातों । यानि कानि, 
भो गोतम, उच्वासयनमहासयनानि, सेय्यथीद - आसन्दि पललझूुर 
गोनको चित्तको पटिका पटलिका तूलिका विकतिका उदलोमी एकन्‍्त- 
लोमी कट्टिस्सं कोसेय्य कुट्टक हत्थत्थरं अ्रस्सत्थरं रथत्थरं अजिनप्पवेणी 
कदलिमिगपव रपच्चत्थरणं सउत्तरच्छुद॑ उभतोलोहितक्‌पधानं, एवं- 
रूपानं नून भव गोतमो उच्चासयनमहासयनान निकामलाभी अकिच्छ- 
लाभी अ्रकसिरलाभी  ति। 

“यानि खो पन तानि, ब्राह्मण, उच्चासयनमहासयना नि, सेय्य- 
थीदं . . दुल्लभानि तानि पब्बजितानं लडद्स्‍ा' च पन न कप्पन्ति । 

“तीणि खो, इमानि, ब्राह्मण, उच्चासयनमहासयना नि, येसाहं 
एतरहि निकामलाभी अ्रकिच्छुलाभी श्रकसिरलाभी । कतमानि तीणि ? 
दिब्बं उच्चासयनमहा सयने, ब्रह्म उच्चासयनमहा सयने, अरिय उच्चासयन- 
महासयनं । इमानि खो, ब्राह्मण, तीणि उच्चासयनमहासयना नि, येसाह 
एतरहि निकामलाभी अकिच्छुलाभी अकसिरलाभी ” ति। 

“कृतम पन त, भो ग्रोतम, दिब्बं॑ उच्चासयनमहासयन, यस्स 
भव गोतमों एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी  ति ? 

“इधाहूं, ब्राह्मण, य॑ गाम॑ वा निगम वा उपनिस्साय विहरामि, 
सो पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गाम॑ वा निगम वा 
पिण्डाय पविसामि । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तों वनन्तञ्भेव 
पविसामि । सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा तानि एकज्झ 
सद्धरित्वा निसीदामि पल्‍ल दूं आभुजित्वा उजुं कार्य पणिधाय परिमुखं 
सर्ति उपट्पेत्वा । सो विविच्चेव कामेहि विविच्च अ्रकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचारं विवेक पीतिसुखं पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरामि; 
वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवि- 
तक्क॑ अविचारं समाधिज पीतिसुखं दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरामि; 
पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानों सुखं च 


१-१. कुंसलसम्पहट् - स्थाप्, रो० २. कादलि ० - सी०, स्था० । ३ खद़ानि - 
सी०, स्था० । ४. पचारयामि - सी०, स्या०, रो० । 


३.७.३ | भहाषस्गो १६९ 


कायेन पटिसंवेदेमि, यं त॑ अ्रिया आचिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा 
सुखविहारी' ति ततियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरामि; सुखस्स च पहाना 
दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमतस्सदोमनस्सानं अत्थज्भूमा' अदुक्खमसु् 
उपेक्खासतिपारिसुरद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरामि । सो चे अहं, 
ब्राह्मण, एवंभूतो चद्भूमामि, दिब्बो में एसो तस्मि समये चद्भुमों होति । 
सो चे भ्रहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिट्टामि, दिव्बं में एतं तस्मि समये ठान॑ 
होति । सो चें अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो निसीदामि, दिब्बं में एतं तस्मि 
समये आसन होति । सो चे श्रहूं, ब्राह्मण, एवंभूतो सेय्यं कप्पेमि, दिब्बं 
में एतं तस्मि समये उच्चासयनमहासयनं होति । इदं खो, ब्राह्मण, 
दिव्ब॑उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी  ति। 

“ग्रच्छरियं, भो गोतम, श्रब्भुतं, भों गोतम ! को चज्जो 
एवल्पस्स दिव्वस्स उच्चासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति 
अगकिच्छुलाभी श्रकसिरलाभी, अज्ज्यत्र भोता गोतमेन ! 

“कतमं पन तं, भो गोतम, ब्रह्म उच्चासयनमहासयनं, यस्स भव 
गोतमों एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ” ति ? 

“इधाहं, ब्राह्मण, यं गार्म वा निगम वा उपनिस्साय विहरामि, 
सो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगम वा 
पिण्डाय पविसामि । सो पच्छाभत्तं पिषण्डपातपटिक्कन्तों वनन्त्जेव 
पविसामि | सो यदेब तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा तानि एकज्झं 
सद्भरित्वा निसीदामि पल्‍लडूं आशभुजित्वा उजुं कार्य पणिधाय परिमुखं 
सर्ति उपद्ुपेत्वा । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरामि, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमघो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अप्पमाणन अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरामि । करुणासहगतेन 
चेतसा ... पे०... मुदितासहगतेन चेतसा ... उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरामि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति 
उद्धमघों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक उपेक्खासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा 
विहरासि। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चद्भुमामि, ब्रह्मा ' में एसो तस्मि 

१. अत्यगमा > रो० । २. त॑ ब्राह्मण - सी०, स्या०्, रो०। ईद. चतुत्यि - सी०, 


रो० । ४. प्रव्यापम्लेन - सी०, रों० । ४. ब्रह्म - सी०; ब्रह्मो - रो० । 
अ०९-२२ 


क्र 


30.. 3२. 483 


३0 


30 


छ. 484 


॥ 8+ 


8 85 


5 


)0 


45 


29 


(७० भ्रह्पुसतरमिकायों [ ३.७.३- 
समये चड्भूमो होति । सो चे ग्रह, ब्राह्मण, एवंभूतो तिट्ठामि ... पे०... 
निसीदामि ... पे ०... सेय्यं कप्पेमि, ब्रह्म॑ में एतं तस्मि समये उच्चासयन- 
महासयनं होति । इदं खो, ब्राह्मण, ब्रह्मयं उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं 
एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी भ्रकसिरलाभी” ति। 

“अ्च्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! को चड्मो 
एवरूपस्स ब्रह्मस्स उच्चासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति 
अकिच्छलाभी अभ्रकसिरलाभी, श्रज्ज्मत्र भोता ग्रोतमेन ! 

“कतमं पन तं, भो गोतम, अरियं उच्चासयनमहासयनं, यरस 
भवं गोतमो एतरहि निकामलाभी अझकिच्छुलाभी भ्रकसिरलाभी ' ति ? 

“इधाहूं, ब्राह्मण, यं गाम॑ वा निगम वा उपनिस्साय विहरामि, 
सो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गाम॑ं वा निगम वा 
पिण्डाय पिरविसामि । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तों वनन्तठ्जव 
पविसामि | सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा तानि एकज्झ 
सट्ठूरित्वा निसीदामि पल्‍लड्ूं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुख 
सति उपद्गुपेत्वा । सो एवं जानामि' - “रागो में पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्युकतो अनभावद्धुतो' श्रायति अनुप्पादधम्मो; दोसों में पहीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावड्ूतों आर्यात बअ्नुप्पादधस्मों; 
मोहों में पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो भ्रनभावड्धतों श्रार्यात 
अनुप्पादधम्मो । सो चे शहूं, ब्राह्मण, एवंभूतो चद्भुमामि, भ्ररियों में 
एसो तस्मि समये चद्भूमो होति। सो चे झहं, ब्राह्मण, एवंभृतो तिट्ठामि 
. १०... निसीदामि ... पें ०... सेय्यं कप्पेमि, भ्ररियं मे एतं तस्मि समये 
उच्चासयनमहासयनं होति । इदं खो, ब्राह्मण, भ्ररियं उच्चासयनमहा- 
सयन, यस्साहं एतरहि निकामलाभी श्रकिच्छला भी ग्रकसिरलाभी ' ति। 

“अच्छरियं, भो गोतम, श्रब्भुतं, भो गोतम ! को चजञ्ञों एव- 
रूपस्स अरियस्स उच्चासयनमहासयनस्स निका मलामी भविस्सति अ्रकि- 
चब्छलाभी अकसिरलाभी, प्रञ्व्मत्र भोता गोतमेन ! 

“अ्भ्निक्कन्तं, भो गोतम, भ्रभिक्‍कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, 
मून्हस्स वा मग्गं आजिकलेय्य, भश्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं पारेय्य - 
“चक्खुमन्तो रूपानि दवखन्ती'' ति; एवसेव खो भोता ग्रोतमेन 
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१. पजानामि - सी०, स्था०, रो० । ३. झनभावकतो - सी०, रो० । ३. दक्लिस्ती - 
सी०, शो० | 
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ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय भवन्त॑ मोतमं सरणं 
गच्छाम धम्मं च भिक्‍खुसडूं च। उपासके नो भवं ग्रोतमो घारेतु 
ग्रज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते” ति। 

४. सरभसुत्त । एवं में सुतं । एक समयं भगवा राजगहें विह- 
रति गिज्ञकटे पब्बते । तेन खो पन समयेन सरभो नाम परिब्बाजको 
अचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया । सो राजगहे परिसति' एवं 
वाचं भासति - “अज्ज्वातों मया समणानं सकक्‍यपुत्तिकानं' धम्मो। 
ग्रज्ज्याय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्म- 
विनया अ्रपक्कन्तो ' ति । भ्रथ खो सम्बहुला भिक्‍खू पुब्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पविसिसु । अस्सोसुं खो ते 
भिक्‍खू सरभस्स परिब्बाजकस्स राजगहें परिसति एवं वाच भास- 
मानस्स - “अजञ्ज्यातो मया समणानं सकयपुत्तिकानं धम्मो। अ्रज्ब्याय 
च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्म॑ एवाहं तस्मा धम्मविनया 
ग्रपककन्तो  ति। 

अथ खो ते भिक्‍खू राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिष्ड- 
पातपटिक्कन्ता ' येन भगवा तेनुपसड्भधूमिसु; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्‍्ल॑ निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खू 
भगवन्तं एतदवोचुं - “सरभो नाम, भन्‍्ते, परिब्बाजको भ्रचिरपवकन्तो 
इमसस्‍्मा धम्मविनया । सो राजगहे परिसति एवं वां भासति - अज्जातो 
मया समणान सकक्‍यपुत्तिकानं धम्मो । अ्ञ्ञाय च पताहँ समणान 
सकयपुत्तिकानं धम्म॑ एवाहं तस्मा धम्मविनया अपक्कन्तो' ति। साधु 
भन्‍्ते, भगवा येन सिप्पिनिकातीर परिब्बाजकारामो येन सरभो परि- 
ब्वाजको तेनुपसद्धूमतु अनुकम्पं उपादाया” ति। 

अधिवासेसि' भगवा तुण्हीभावेन । 

अथ खो भगवा सायन्हसमयं' पटिसल्लाना वुद्धितो येन सिप्पि- 
निकातीरं परिब्बजकारामो येन सरभो परिब्बाजको तेनुपसद्ूमि; 
उपसछूमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा सरभं 
परिब्बाजक एतदवोच - “सच्च किर त्वं, सरभ, एवं वर्देसि - अज्ज्गातो 
मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो। अज्ब्याय च पनाहं समणात सकक्‍्य- 
(१. परिसिति - सी०, रो० । २. सम्यपुत्तियानं -सी०, स्था०, रो० । ३. ० पटि- 


क्कल्तों - रो० । ४. सप्पिनिया तीर॑ - स्था० । ५. भ्रधिवासेति - रो० । ६. सायण्ड्समथं - 
सी०स्या०, रो० । 
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पुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया भ्रपक्कन्तो”” ति ? एवं वृत्ते 
सरभो परिब्बाजको तुण्ही अहोसि । 
दुतियं पि खो, भगवा सरभं परिब्बाजक एतदवोच - “वर्देहि, 

सरभ, किन्ति ते भ्रञज्ञवातो समणानं सकयपुत्तिकानं धम्मो ? सचे ते 
अपरिपूरं भविस्सति, भरहं परिपूरेस्सामि । सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, 
अहं अनुमोदिस्सामी” ति । दुतियं पि खो सरभो परिब्बाजको तुण्ही 
अहोसि । ततियं पि खो भगवा सरभं परिब्बाजकं एतदवोच - “वर्देहि, 
सरभ, किन्ति ते अञ्ञयातो समणानं सक्‍यपुत्तिकानं धम्मो ? सचे ते 
अपरिपूरं भविस्सति, अहं परिपूरेस्सामि | सचे पन ते परिपूरं भवि- 
स्सति, अहं अनुमोदिस्सामी” ति । ततियं पि खो सरभो परिब्बाजको 
तुण्ही अहोसि । 

पथ खो ते परिव्बाजका सरभ॑ परिव्बाजक एतदवोचुं - “थदेव 
खो त्वं, आवुसों सरभ', समण गोतमं याचेय्यासि तदेव ते समणो गोतमों 
पवारेति । वदेहावुसो सरभ, किन्ति ते अज्ज्यातों समणानं सक्‍यपुत्ति- 
कान धम्मो ? सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो परिपूरेस्सति । 
सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, समणों गोतमों अनुमोदिस्सती” ति। 
एवं वुत्ते सरभो परिब्वा जको वुष्हीभूतों महझकुभूतो पत्तक्खन्धों अधोमुखो 
पज्ञायन्तो भ्रप्पटिभानो निसीदि । 

भ्रथ खो भगवा सरभं परिब्बाजक॑ तु्हीभूत मडकुभूतं पत्तक्खन्धं 

अधोमुख॑ पज्ञायन्तं अप्पटिभानं विदित्वा ते परिव्बाजके एतदवोच - 

“यो खो म॑, परिव्याजका), एवं वर्देय्य - सम्मासम्बुद्धस्स ते 
पटिजानतो इमे धम्मा अनभिसम्बुद्धा' ति, तमहं तत्थ साधुक समनु- 
युडजेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं | सो वत मया साधुक समनुयुज्जिय- 
मानों समनुगाहियमानों समनुभासियमानों अद्वानमंतं भ्रनवकासो य॑ं 
सो तिण्णं ठानान॑ नाञ्ञजतर ठान निगच्छय्य, अज्ञन वा अज्ज्ं पटि- 
चरिस्सति, बहिद्धा क्थ अ्रपनामेस्सति, कोपं च तोसं च भ्रप्पच्चयं, च 
पातुकरिस्सति, तुण्हीभूतो मड्कुभूतो पत्तक्खन्धो अ्रधोमुखो पज्ञायन्तो 
प्रष्पटिभानो निसीदिस्सति, सेव्यथापि सरभो परिब्बाजको । 

यो खो मं, परिब्बाजका, एवं वदेय्य - 'खीणासवस्स ते पटि- 
जानतो इमे ग्रासवा अ्रपरिक्खीणा' ति, तमहं तत्य साधुक समनुयुझ्जेय्यं 
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१. परिव्बाजका - रो० ५ लि 
रो० । ४. तुष्दीभूतो वा आओ सा के | २. रो० पोत्यके नत्यि । दे. परिव्याजको 
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समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं । सो वत मया साधुक समनुयुड्जियमानों 
समनुगाहियमानो समनुभासियमानो अद्वानमेतं श्रनवकासों य॑ं सो तिण्णं 
ठानान॑ नाञ्ञतरं ठान॑ निगच्छेग्य, अ्रज्जेन वा श्रञ्ञ्ं पटिचरिस्सति, 
बहिद्धा क्थ अपनामेस्सति, कोपं च तोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सत्ति, 
तुण्हीभूतो मडकुभूतों पत्तक्खन्धो अधोमुखो पज्ञायन्तो अप्पटिभानों 
निसीदिस्सति, सेय्यथापि सरभो परिब्बाजको । 


“यो खो मं, परिब्बा जका, एवं वर्देग्य - 'यस्स खो पन ते अत्थाय 
धम्मो देसितो, सो न निय्याति तकक्‍करस्स सम्मा दुबखक्खयाया' ति, तमहं 
तत्थ साधुक समनुयुझ्जेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं । सो वत मया 
साधुक समनुयुञ्जियमानों समनुगाहियमानों समनुभासियमानों भ्रट्टान- 
मेतं भ्रनवकासो य॑ सो तिण्णं ठानानं नाञ्थवतरं ठान॑ निगच्छेय्य, श्रञ्जेन 
वा अज्ञ्यं पटिचरिस्सति, बहिद्धा क्य अपनामेस्सति, कोपं च तोसं 
अप्पच्चयं च पातुकरिस्सत्ति, तुण्हीभूतो मडकुभूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखों 
पज्ञायन्तो भ्रप्पटिभानों निसीदिस्सति, सेय्यथापि सरभो परिब्बाजको”' 
ति। भश्रथ खो भगवा सिप्पिनिका तीरे परिब्बाजकाराम तिक्खत्तुं सीह- 
नादं नदित्वा वेहासं पकक्‍कामि । 

अथ खो ते परिब्बाजका अ्चिरपक्कन्तस्स भगवतो सरभं परि- 
ब्बाजकं समन्‍्ततो वाचायसब्नितोदकेन' सञ्जम्भरिमकंसु - 'सेय्यथापि, 
आवुसो सरभ, वोहारज्णे जरसिद्भालो सीहनादं नदिस्सामी' ति 
सिद्भधा लकंयेव नदति, भेरण्डकंयेव नदति; एवमेव खो त्वं, आवुसो सरभ, 
अञ्व्यत्रेव समणेन गोतमेन सीहनादं नदिस्सामी” ति सिद्धालकंयेव 
नदसि भेरण्डकयेव नदसि । सेय्यथापि, आवुसों सरभ, अम्बुकसण्चरी' 
धुरिसकरवितं रविस्सामी” ति अम्बुकसञ्चरिरवितंयेव रवति; एवमेव 
खो त्वं, आवुसो सरभ, अ्रञ्व्मत्नेव समणेन गोतमेन पुरिसकरवितं रवि- 
स्सामी' ति, अम्बुकसड्चरिरवितंयेव रवसि । सेय्यथापि, आवुसो सरभ, 
उसभो सुड्व्याय गोसालाय गम्भीर नदितब्बं॑ मञ्व्यति; एवमेव खो त्वं, 
आवुसो सरभ, शअ्रञ्व्मत्रेव समणेन गोतमेन गम्भीरं नदितब्बं॑ मठ्जसी” 
ति। अथ खो ते परिब्बाजका सरभं परिब्बाजकं समन्‍्ततो वाचाय- 
सन्नितोदकेन सड्जम्भरिमकंसू ति । 


...._ १. बाचाससितोदकेन - सी० । २. प्रस्यकमहरी - सी०, स्या०, रीौ० । ३. फुस्स- 
करवित - सी०; पुस्सकरवितं - स्या०, रो० । 
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५. केसमुसिसुत्त । एवं में सुतं । एक समयं भगवा कोसलेसु 
चारिक चरमानो महता भिक्‍्खुसड्डेन सद्धि येन केसमुत्त' नाम कालामान 
निगमो तदवसरि । अस्सोसुं खो केसमुत्तिया कालामा - “समणों खलु, 
भो, गोतमो सक्‍यपुत्तो सक्‍यकुला पब्बजितों केसमृत्तं अनुप्पत्तो । तं खो 

5 पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्यों अब्भुग्गतो - इति पि सो 
भगवा ... पे०... साधु खो पन तथारूपानं अरहत॑ दस्सनं होती'” ति । 
अथ खो केसमुत्तिया कालामा येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु; 
उपसड्ूमित्वा अ्रप्पेकल्वे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, 
अप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीति- 
0 सारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अप्पेकच्चे येत भगवा तेनअजलि पणामेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, 
अ्प्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
केसमुत्तिया कालामा भगवन्तं एतदवोचुं - 
“सन्ति, भन्‍्ते, एके समणन्राह्मणा केसमृत्तं आगच्छान्त । ते सकयेव 
(5 वादं दीपेन्ति जोतेन्ति, परप्पवादं पन खुंसेन्ति वम्भेन्ति परिभवन्ति 
झ्ोमक्खि करोन्ति । अपरे पि, भन्‍्ते, एके समणकब्राह्मणा केसमुत्तं 
आगच्छन्ति । ते पि सकयेव वादं दीपेन्ति जोतेन्ति, परप्पवाद पन 
खुंसेन्ति वम्भेन्ति परिभवन्ति ओमक्खि करोन्ति । तेस॑ नो, भन्‍्ते, अम्हाकं 
होतेंव कद्भा होति विचिकिच्छा - को सु नाम इमेसं भवतं! समण- 
2० ब्राह्मणानं सच्च आह, को मुसा  ति ? 

“अल हि वो, कालामा, कद्धितुं अलं विचिकिच्छितुं। कद्धनी- 
येव पन वो ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ना। एथ तुम्हे, कालामा, मा 
श्रनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, भा 
तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आाकारपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज्ञानक्ख- 

१ न्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हें, कालामा, 
अत्तना व जानेय्याथ - मे धम्मा श्रकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमें 
धम्मा विज्जुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्‍्खाय 
संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हे, कालामा, पजहेय्याथ । 

“त॑ कि मज्ञथ, कालामा, लोभो पुरिसस्स अ्ज्ञत्तं उप्पज्ज- 

80 मानो उप्पज्जति हिताय वा अहिताय वा” ति ? 


१. केसपुत्त - सी०, स्था०, रो० । २. झोपपर्सि - सी०, स्या०, रो० 
जबाब ०, स्था०, रो० । २ सी०, स्था०, रो० । ३. भवन्तान 
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“अहिताय, भन्‍्ते' । 

“लुद्धों पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलों लोभेन अभिभूतों परिया- 
दिन्नचित्तो पाणं पि हनति, अ्रदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, 
मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, य॑ं स होति दीघरत्त भ्रहिताय 
दुक्खाया ति। 

“एबं, भन्‍्ते * 

“तं कि मज्ञ्यथ, कालामा, दोसो पुरिसस्स अज्ज्त्तं उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति हिताय वा अहिताय वा ति ! 

“अहिताय, भन्‍्ते । 

“दुद्ी पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो दोसेन अभिभूतों परिया- 
दिन्वचित्तो पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, 
मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय 
दुक्खाया ति। 

“एवं, भन्‍्ते | 

“तं कि मञ्ज्यथ, कालामा, मोहो पुरिसस्स अज््त्तं उप्पज्जमानी 
उप्पज्जति हिताय वा अहिताय वा ति ? 

“अहिताय, भन्‍्ते” । 

“मूब्ही पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो मोहेन अभिभूतो परिया- 
दिल्लचित्तो पाणं पि हनतति, अ्रदिन्न पि आदियति, परदार पि गचचछत्ति, 
मुसा पि भणति, पर पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं प्रहिताय 
दुक्खाया ति। 

“एवं, भन्‍्ते  । 

“त॑ कि मज्ज्थथ, कालामा, इमें धम्मा कुसला वा अकुसला 
वा ति? 

“अकुसला, भन्‍्ते । 

“सावज्जा वा अनवज्जा वा” ति ? 

“सावज्जा, भन्‍्ते” । 

“विज्जुगरहिता वा विज्मुप्पसत्था वा” ति ? 

“विज्ञुगरहिता, भन्‍्ते । 

“समत्ता समादिल्ला अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ति, नो वा ? 
कथ्थ वा एत्य होती ति ? 
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“समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्ना अ्रहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति। 
एवं नो एत्थ होती ति। 

“इति खो, कालामा, य॑ त॑ अ्रवोचुम्हा - 'एथ तुम्हे, कालामा ! 
मा भनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 

5 तक्‍्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिद्टिनिज्ञानवखन्तिया, 
मा भब्बरू्पताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे कालामा अत्तना व 
जानेय्याथ - इमे धम्मा अ्रकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इसमे धम्मा 
विज्ञुग रहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुकक्‍्खाय संवत्तन्ती 
ति, अ्रथ तुम्हें, कालामा, पजहेय्याथा' ति, इति य॑ त॑ वुत्तं, इदमेतं 

॥0 पटिच्च वुत्त । 

“एथ तुम्हें, कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा 
इतिकि राय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्‍्कहेतु, मा नयहेंतु. मा श्राकार- 
परिवितक्केव, मा दिद्विनिज्ञानक्वन्तिया, मा भव्वरूपताय, मा समणों 
नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, अत्तना व जानेय्याथ - इसमे धम्मा 

७ कुसला, इसमें धम्मा अनवज्जा, इमें धम्मा विज्ञप्पसत्था, इमें धम्मा 
समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हें, कालामा, 
उपसम्पज्ज विहरेय्याथ । 

“त॑ कि मज्ज्थथ, कालामा, अलोभो पुरिसिस्स अज्ञत्तं उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति हिताय वा अहिताय वा नि ? 

20 “हिताय, भन्‍्ते 

अलुद्धों पनायं, कालामा, पुरिसपृस्गलो लोभेन अ्नभिभतों 
अपरियादिश्नचित्तो नेब पाण हनति, न अदिन्न आदियति, न परदारं 
गच्छति, न मुसा भणति, न परं पि तथत्ताय समादपेति, य॑ं स होति 
दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । 

25 एव, भनन्‍त ॥ 

“त॑ कि मज्ञथ, कालामा, अदोसो पुरिसस्स अज्झत्तं उप्पज्ज- 


मानो उप्पज्जति भ्रमोहो पुरिसस्स अज्ञ्त्त उप्पज्जमानों 
उप्पज्जति ... पें०... हिताय सुखाया'” ति । 


०१ 


एवं भन्‍्ते 
30 'त॑ कि मज्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा अ्रकुसला 
वा ति? 


१. सी०, स्था०, रं/० पोत्थकेमु नत्वि | 
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“कुसला, भन्‍्ते । 

“सावज्जा वा अ्नवज्जा वा ति ? 

“गनवज्जा, भन्ते” । 

“विज्जुगरहिता वा विथ्ञुप्पसत्था वा ति ? 

“विज्ञुप्पसत्था, भन्‍्ते” । 

“समत्ता समादिल्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति नो वा ? कर्थ॑ 
वा एत्थ होती ति ? 

“समत्ता, भन्‍ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति । एवं नो 
एत्थ होती  ति । 

“इति खो, कालामा, य॑ त॑ं अवोचुम्हा - एथ तुम्हे, कालामा ! 
मा अनुस्सवेन, सा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 
तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा झ्राका रपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज्ञानवखन्तिया, 
मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, अत्तना व 
जानेय्याथ - इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमें धम्मा विड्जु- 
प्यसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ 
तुम्हे, कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति य॑ त॑ बुत्त इदमेत 
पटिच्च वुत्त । 

“म खो सो, कालामा, अरियसावको एवं विगताभिज्झो विगत- 
ब्यापादों असम्मूल्हों सम्पजानों पतिस्सतों मेत्तासहगतेन चेतसा एक 
दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति 
उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मंत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा 
विहरति । करुणासहगतेन चेतसा ... पे ०... मुदितासहगतेन चेतसा 
.» पे ०... उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्यं, इति उद्धमघो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्त लोक॑ उपेक्लासहगतेन चेतसा विपुलेन महस्मतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरति । 

“स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अब्या- 
बज्ञचित्तो एवं असंकिलिट्टूचित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिद्वेव धम्भे 
चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ति । सचे खो पन अत्यि परो लोको, 
अत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कस्मानं फल विपाको, अथाहं कायस्स भेदा पर 
३१ ठालमहं - ती०, रो०; ठानमेत॑ - स्था० । 
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मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी' ति, अयमस्स पठमो अस्सासों 
अधिगतो होति । 

“सचे खो पन नत्थि परो लोको, नत्थि सुकतंदुक्कटानं कम्मानं 
फल विपाको, अथाहं' दिद्ुब धम्मे अरवेरं अ्रव्यावज्ञझ॑ अनीघ सु्ि 
अत्तानं परिहरामी” ति, भ्रयमस्स दुतियों अस्सासों अ्रधिगतों होति । 

“अच्े खो पन करोतो करीयति पापं, न खो पनाहं कस्सचि 
पापं चेतेमि । अकरोन्‍्तं खो पन म॑ पापकम्मं कुतो दुक्‍्खं फुसिस्सती' ति, 
ग्रयमस्पत ततियों अस्सासो अधिगतो होति । 

“सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, अथाहं उभयेनेव विसुद्ध 
अत्तानं समनृपस्सामी' ति, भ्रयमस्स चतुत्यो अस्सासो अधिगतो होति । 

“स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अबे रचित्तो एवं अब्या- 
बज्ञचित्तो एवं असंकिलिट्टचित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिद्वंव धम्मे 
इमे चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ती  ति । 

“एवमेत॑, भगवा, एवमेत॑, सुगत ! स खो सो, भन्‍्ते, अस्यि- 
सावको एवं अ्वेरचित्तो एवं गब्याबज्ञ्वित्तो एवं असकिलिट्ठचित्तो एव 
विसुद्धचित्तो । तस्स दिट्वेंब धम्मे चत्तारो अस्सासा श्रधिगता होन्ति। 
'सचे खो पन अत्थि परो लोको, अत्यि सुकतदुक्कटान कम्मानं फल 
विपाको, अथाहं कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जि- 
स्सामी' ति, भ्रयमस्स पठमो अस्सासों अ्रधिगतों होति । 

“सचे खो पन नत्यि परो लोकों, नत्यि सुकतदुवकटान कम्मान 
फल विध्राको, अथाहं दिट्वेब धम्मे अवेर अब्यावज्य अनीघ सुखि अत्तान 
परिहरामी' ति, अयमस्स दुतियों अ्रस्सासो अधिगतों होति। 

“सचे खो पन करोतो करीयति पाप, न खो पनाह - कर्स्साचि 
पापं चेतेमि, अ्रकरोन्त खो पन म पापकम्म कुतों दुक्ख फुसिस्सती' ति, 
अयमस्स ततियो अस्सासो अधिगतो होति । 

“सच खो पन करोतो न करीयति पाप॑, अथाहं उभयेनेव विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सामी' ति, अयमस्स चतुत्थों अस्सासो अ्रधिगतो होति । 

“स खो सो, भन्‍्ते, अरियसावकों एवं अवेरचित्तो एवं श्रब्या- 
बज्ञवित्तो एवं असंकिलिट्ठ॒चित्तो एवं विसुद्धचित्तो । तस्स दिट्ेव धम्मे 


% इसमें चत्तारों प्रस्सासा अधिगता होन्ति । 


हॉौी--35:5:::क्‍--««»७७............ 


६ इंदाह - सी०; इधाहूं - स्था०, रो० । २. सु - सी० । 


३.७६ | भहाकानों १७६ 


“अ्रश्निक्कन्तं, भन्‍ते ...पे०... एते मय, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम धम्मं॑ च भिक्‍्खुसड्रं च। उपासके नो, भन्‍्ते, भगवा धारेतु 
ग्रज्जतग्गें पाणुपेते सरणं गते ति। 

६. साब्हसु् । एवं में सुतं। एक समय आायस्मा नन्‍्दको 
सावत्थियं विहरति पुब्वारामे मिगारमातृपासादे | श्रथ खो साब्हो च 5 
मिगा रनत्ता साणो' च सेखुनियनत्ता' येनायस्मा नन्‍्दकों तेनुपसद्ूमिसु; 
उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं नन्‍्दक अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्नं खो सान्हं मिगा रनत्तारं झायस्मा नन्‍्दको एतदबोच - 

“एथ तुम्हे, साज्हा, मा भ्रनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इति- 
किराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तकक्‍कहेंतु, मा नयहेतु, मा आकारपरि- 
वितक्कन, मा दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणों नो 
गरू ति । यदा तुम्हे, साव्हा, ग्रत्तना व जानेय्याथ इमे धम्मा अकुसला, 
इमे घम्मा सावज्जा, इमे घम्मा विज्जुगरहिता, इमे घम्मा समत्ता समा- 
दिल्ला अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हें सान्‍्हा पजहेय्याथ । 
त॑ कि मञठ्ठाथ, साब्हा, अत्यि लोभो  ति ? 5 

“एवं, भन्‍्ते  । 

“अ्रभिज्ञा ति खो अहं, सान्‍्हा, एतमत्थं वदामि । लुद्धों खो 
प्रय, सान्‍्हा, अभिज्ञालु पाणं पि हनति), अदिश्नं पि आदियति, परदारं 
पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेत्ति, यं स होति 


हा] 


0 


दीघरत्तं अहिताय दुकखाया” ति । के 
“एवं, भन्‍्ते” । 
“त॑ कि मज्ञ्यथ, सान्‍्हा, अत्यि दोसो” ति ? 
“एवं, भन्‍्ते । 


“ब्यापादों ति खो अहं, सान्‍्हा, एतमत्थं वदामि । दुद्दों खो 
अ्रयं, सा व्हा, ब्यापन्नचित्तों पाणं पि हनति,, अदिस्नं पि श्रादियति, परदारं 25 
पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति 
दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“त॑ कि मञज्ञ्थ, साब्हा, अत्यि मोहो' ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 80 


. इ. रोहणों - सी०, रो०; रोहनो - स्पा० । २. पेखु ० -सी०, स्या०; पेलुणियनत्ता 
रो० । ३. हैन्ति - रो० । पेयु ध ह 
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१८० झहमुस्तरमिकायों [ ३.७,६- 
“अ्रविज्जा ति खो अहं, सान्‍्हा, एतमत्थं वदामि । मूब्हो खो 
अयं, सान्‍्हा, अविज्जागतो पाणं पि हनति, अदिन्न॑ पि आदियत्ति, परदारं 
पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति 
दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति। 
5 “एवं, भन्‍्ते  । 

“#तं कि मज्ज्यथ, साब्हा, इमें धम्मा कुसला वा अ्रकुसला 
वा ति? 

“ग्रकुसला, भन्‍्ते । 

“सावज्जा वा अनवज्जा वा ति ? 

00 “सावज्जा, भन्‍्ते । 

“विज्जुगरहिता वा विज्ञपसत्था वा” ति ? 

“विज्ञुगरहिता, भन्‍्तें । 

“समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ति, नो वा ? 
कथं वा एत्थ होती” त्ति ? 

!5 “समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्ना अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ती ति । 
एवं नो एत्थ होती” ति। 

“इति खो, साब्हा, यं त॑ अवोचुम्हा - एथ तुम्हे, साव्हा, मा 
अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 
तक्कहेतु, मा नयहेंतु, मा झ्राका रपरिवितक्केन, मा दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया, 

20 मां भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साहा, अत्तना व 
जानेय्याथ - इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमें धम्मा विज्जु- 
गरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिद्ना अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ती ति, 
ग्रथ तुम्हे, साब्हा, पजहेय्याथा' ति, इति य॑ त॑ वृत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्त । 

“एथ तुम्हे, साब्हा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इति- 

४ किराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्‍्कहेंतु, मा नयहेतु, मा आकार- 
परिवितक्कन, मा दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणों 
नो गरू ति। यदा तुम्हे, साब्हा, भ्रत्तना व जानेय्याथ - इसमे धम्मा 
कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा विज्ञप्पसत्था, इमें धम्मा 
समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती' ति, श्रथ तुम्हे, सान्हा, 

80 उपसम्पज्ज विहरेय्याथ । 








१. एवं - रो० । 


३.७.६ ] सहाक्गगों १5१ 
“तं कि मज्ज्यथ, साब्हा, श्रत्यि अ्लोभो” ति ? 


“एबं, भन्‍्ते । 

“अनभिज्ञा ति खो अहं, साब्हा, एतमत्थं वदामि । अलुद्धो 
खो पअ्रयं, सान्‍्हा, अनभिज्ञालु नेव पाणं हनति, न अ्रदिन्नं आदियति, 
न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेति, यं स 5 
होति दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति। 

“एवं, भन्‍्ते । 

“तं कि मज्ञ्यथ, साव्हा, अत्यि अदोसो” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते' । 

“अ्व्यापादों ति खो अहं, सान्‍्हा, एतमत्थं वदामि। श्रदूद्वो ७ 
खो अयं, सान्हा , अब्यापन्नचित्तो नेव पाणं हनति, न अदिन्नं आदियति, 
न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेति, यं स 
होति दीघरत्तं हिताय मुखाया'” ति। 

“एवं, भन्‍्ते । 

“त॑ कि मञज्ञथ, सान्हा, अत्थि अ्रमोहो' ति ? 5 

एवं, भन्‍्ते । 

“बिज्जा ति खो अहं, सान्‍्हा, एतमत्थं वदामि । अमून्हो 
खो भ्रयं, साहा, विज्जागतो नेव पाणं हनति, न अ्रदिन्नं आदियति, न /. 98 
परदार गच्छति, न मुसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेति, यं स 
होति दीघरत्त हिताय सुखाया” ति। 20 


० हे 5 ५ 


“एवं, भन्‍्ते” | 
हु कि मञ्ञथ, साब्हा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला 


बा 
“कुसला, भन्‍्ते” । 
“सावज्जा वा अनवज्जा वा” ति ? १5 
“गनवज्जा, भन्‍्ते/। 
“विज्जगरहिता वा विज्ञप्पसत्था वा” ति ? 
“विज्ञुप्पसत्या, भन्‍्ते” । 
“समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति, नो वा ? कथ्॑ 
वा एत्थ होती” ति ? 
“समत्ता, भन्‍ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति। एवं 
नो एत्थ होती” ति। 


30 
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श्ष्र झहलुस्तरमिकायो [ ३.७,६०- 


“इति खो, साब्हा, यं तं अवोचुम्हा' - एथ तुम्हे, सान्‍्हा, मा 
अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 
तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिट्टिनिज्ञानवखन्तिया, 
मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साब्हा, अ्त्तना व 
जानेय्याथ - इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा विड्नु- 
प्पसत्था, इसे धम्मा समत्ता समादित्ना दीघरत्त हिताय सुखाय संवत्तन्ती 
ति, ग्रथ तुम्हे, सान्‍्हा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति य॑ त॑ वुत्तं 
इदमेत॑ पटिच्च वृत्तं । 

“स खो सो, साब्हा, अरियसावको एवं विगताभिज्झो विगत- 
ब्यापादों असम्मन्हों सम्पजानों पतिस्सतों मेत्तासहगतेन चेतसा ...पे०... 
करुणा ... मुदिता . उपेक्खासहगतेन चेतसा एक॑ दिस फरित्वा विहरत्ति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्लासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन अवरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरति । सो एवं पजानाति - 
“भ्रत्यि इदं, अत्यि हीन, अत्यि पणीतं, अत्यि इमस्स सञ्ञागततस्स उत्तरि' 
निस्सरणं ति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चाति, अविज्जासवा पि चित्त विमु- 
जउवति विमृत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति | खीणा जाति, वृसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । 

“सो एवं पजानाति - अहु पुब्बे लोभो, तदहु अकुसलं, सो एत्तरहि 
नत्थि, इच्चेत॑ कुसलं . अहु पुष्बे दोसो . पे० .. अहु पुब्बे मोहों, तदहु 
अकुसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेतं कुसल॑ ति। सो दिद्वुंव धम्मे निच्छातो 
निब्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभृतेन अत्तना विहरती” ति। 

७. क्यावत्थसूत्त । तीणिमानि, भिक्‍खवे, कथावत्थूनि । 
कतमानि तीणि ? श्रतीतं वा, भिक्‍खवे, भ्रद्धानं आरब्भ कर्थ कंथेय्य - 
एवं अहोसि अतीतमद्धानं' ति। अनागत॑ वा , भिक्‍खवे, अ्रद्धानं आरब्भ 
कथं कथेय्य - एवं भविस्सति अनागतमद्धानं ति । एतरहि वा, भिक्‍खवे, 
पच्चुषन्नं अद्धानं झआारब्भ कथं कथेय्य - एवं होति एतरहि पच्चुप्पन्न- 
मद्धानं ति। 





१. भवोचुम्ह - स्था०, रो० । २. उत्तरि - सी०, स्था०, रो० । ३. सुलपटिसंवेदी - 
सी०, स्या०, रो० ॥ 


३.७.७ ] सहावश्मो श्ध३ 


“कथासम्पयोगन, भिक्‍सखवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो 
थदि वा अकच्छो ति। सचायं, भिक्‍खवे, पुम्गलो पझ्हं पुट्टो सर्मानों 
एकंसब्याक रणीयं पञुहुँ न एकंसेन ब्याकरोति, विभज्जब्याकरणीयं 
पञच्हं न विभज्ज ब्याकरोति, पटिपुच्छाब्याकरणीयं पञ्हं न पटिपुच्छा 
ब्याकरोति, ठपनीयं पञ्हं न ठपेति, एवं सन्तायं, भिक्‍्खवे, पुस्गलो भ्रकच्छी 
होति । सचे पनायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो पञ्छहं पुट्दी समानो एकंसब्या- 
करणीय॑ परू्हं एकंसेन ब्याकरोति, विभज्जब्याकरणीयं १७हुं विभज्ज 
ब्याकरोति, पटिपुच्छाब्याकरणीयं पञहं पटिपुच्छा ब्याकरोति, ठपनीय॑ 
पऊहं ठपेति, एवं सन्‍्तायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो कच्छी होति । 

“कथासम्पयोगेन, भिक्‍खवें, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छी 
यदि वा श्रकच्छो ति। सचायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो पठहं पुद्दी समानों 
ठानाठाने न सण्ठाति परिकप्पे न सण्ठाति अज्ञातवादे' न सण्ठाति 
पटिपदाय न सण्ठाति, एवं सनन्‍्ताय, भिक्‍खवे, पुर्गलो भ्रकच्छो होति । 
सचे पनायं, भिक्‍खवें, पुग्गलों पओ्हं पुट्टों समानो ठानाठाने सष्ठाति 
परिकप्पे सण्ठाति अज्ज्यातवादे सण्ठाति पटिपदाय सण्ठाति, एवं सन्‍्ताय, 
भिक्‍खवे, पुर्गलो कच्छो होति । 

“फथासम्पयोगेन, भिक्‍खवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो 
यदि वा अकच्छो ति। सचायं, भिक्‍खवे, पुस्गलो पञहं पुद्टो समानो 
अज्मेनजञ्ज्य पटिचरति, बहिद्धा क्थ श्रपना मंति, कोपं च दोस च॒ अप्प- 
जचय॑ चर पातुकरोति, एवं सन्तायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो अ्रकच्छो होति । 
सचे पनायं, भिक्‍खवे, पुग्गलों पञह पुट्टो समानो न अज्ञेनञ्ज  पंटिचरति 
न बहिद्धा कं अपनामेति, न कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, 
एव सन्‍्तायं, भिक्‍खवे, पुस्गलो कच्छी होति । 

“कथासम्पयोगेन, भिवखवे, पुग्गलो वेदितब्बो थदि वा कच्छो 
यदि वा अकच्छो ति । सचायं, भिवखवे, पु्गलो पञ्हं पुद्रो समानो 
अभिहरति अभिमद्ति अनुपजग्धति खलित ग्रण्हाति, एवं सन्‍्तायं, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो अ्रकच्छी होति । सचे पनायं, भिक्‍खवे, पुर्गलो पड 
पुद्टी समानो नाभिहरति नाभिमद्ति न अनुपजग्घति न खलितं गण्हात्ति, 
एवं सनन्‍्तायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो कच्छो होति । 

“कथासम्पयोगेन, भिक्‍खवे, पु्गलो वेदितब्बो यदि वा सउप- 
निसो यदि वा अनुपनिसो ति। श्रनोहितसोतो, भिक्‍खवे, अनुपनिसो 
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१. भ्रण्जवादे -- सी०, स्या०, रो० । २. अज्जेनाञ्ज्ं - स्था०, रो० । 


््ण 


0 


5 


20 


25 


30 


8 ॥98 


छ. 99 


श्द४ झश्गुत्तरमिकायों [३.७७- 


होति, ओहितसोतो सउपनिसों होति । सो सउपनिसों समानों भ्रभि- 
जानाति एक धम्मं, परिजानात्ति एक धम्मं, पजहति एक धम्मं, सच्छि- 
करोति एक धम्मं । सो अ्रभिजानन्तों एक धम्मं, परिजानन्तो एक धम्मं, 
पजहन्तो एक धम्मं, सच्छिकरोन्तो एक धम्मं सम्माविम॒त्ति फुसति। 
5 एतदत्था, भिक्‍खवे, कथा, एतदत्था मन्‍्तना, एतदत्था उपनिसा; 
एतदत्थं सोतावधानं, यदिदं अनुपादा चित्तस्स विमोषखों ति । 
“ये विरुद्धा सल्‍लपन्ति, विनिविद्या समुस्सिता । 
अनरियगृणमासज्ज, अज्जोब्थ्वविवरेंसनों ॥। 
“दुब्भासितं विक्खलितं, सम्पमोह॑ पराजयं । 
0 ग्रज्ञोञ्ञज्यस्सा भिननन्‍्दन्ति , तदरियों कथनाचरे ।। 
“सचे चस्स कथाकामो, कालमञ्ञाय पण्डितो | 
धम्मट्रपटिसयुत्ता, या अरियचरिता कथा ।। 
“त कर्थ कथये धीरो, अविरुद्धों अनुस्सितों। 
अनुन्नतेत। मनसा, अपकाासो' असाहसों ॥। 
5 “अनुसूयायमानों' सो, सम्मदठ्ब्माय भागति। 
सुभासितं॑ अनुमोदेय्य, दुब्भदें नापसादये ॥। 
“उपारम्भ॑ न सिक्‍खेय्य, खलित च न गाहये । 
नाभिहरे नाभिमहे, न वाच पयुत भणे॥ 
“अज्ञ्ञातत्थपसादत्यं, सतं वे होति मन्तना । 
20 एवं खो अरिया मन्तेन्ति, एसा अरियान मन्तना । 
एतदज्ज्याय मेधावी, न समुस्सेय्य मन्तये” ति ॥। 

८. प्रअ्व्गतित्यियसुत्त ॥ “से, भिक्‍खनत्रे, अ्रठ्ज्मतित्यिया 
परिब्बाजका एवं पुच्छेग्यु - 'तयोमे, आवुसो, धम्मा । कतमें तयो ? 
राग्रो, दोसो, मोहो - इमें खो, झ्ावुसो, तयो घम्मा । इसेसं, श्रावुसो, 

2 तिएणं धम्मान को विसेसो को अधिष्पयासो' कि नानाकरणं' ति ? एवं 


पुट्ठा तुम्हे, भिक्‍खवे, तेसं भ्रज्व्यतित्थियानं परिव्बाजकान किन्ति ब्या- 
करेय्याथा  ति ? 


१. प्रज्ञममण्ञं विवरेसिनों - सी०, रो०। २. अज्ज्ममण्मभिनन्दन्ति - स्था०; 
प्र>त्ममञ्ञस्साभि ० - सी०, रो० । ३. प्रिय चरिता -- हे अवगत । ४. +- ही, 
रो०; भनुतिष्णेन - स्था० । ५. अपलासो - सी०, रो० । ६. -स्था०, रो० । 
७. नावसादये - सी०, रो० । ६. भ्रधिष्पायो - सी० ; प्रषिष्पयायसों - स्या०; अभ्रधिप्पायास्तों - 


१.७५ | भहाव्गो श्ष् 


“भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा । साधु बत, भन्‍्ते, भगवन्तंयेव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । 
भगवतो सुत्वा भिक्‍खू धारेस्सन्ती” ति। 

“तेन हि, भिक्‍खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ ; भासिस्सामी 
ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच - 


“सचे, भिक्‍खवे, भ्रज्ञतित्यिया परिब्बाजका एवं पुच्छेग्यूं - 


तयोमे, आवुसो, धम्मा । कतमें तयो ? राग्रो, दोसो, मोहो - इमे खो, 
आवुसो, तथो धम्मा; इमेसं, आवुसो, तिण्णं धम्मानं को विसेसो को 
अ्रधिप्पयासो कि नानाकरणं  ति ? एवं पुद्ठा तुम्हे, भिकखवे, तेसं अ्रज्व्य- 
तित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ - 'रागो खो, आवुसो, 
अप्पसावज्जो दन्‍्धविरागी, दोसो महासावज्जो खिप्पविरागी, मोहों 
महासावज्जो दन्धविरागी' ति। 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति 
उप्पन्नो वा रागो भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 

'सुभनिमित्त तिस्स वचनीयं । तस्स सुभनिमित्त अ्रयोनिसों 
मनसि करोतो अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति उप्पन्नो वा रागो भिव्यो- 
भावाय वेपुल्लाय सवत्तति | अयं खो, आवुसो, हेतु श्रय पच्चयों येन 
अनुप्पन्नों वा रागो उप्पज्जति उप्पन्नो वा राग्रो भिव्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती ति। 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नों वा दोसो उप्पज्जति 
उप्पन्नो वा दोसो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 

'पटिघनिभित्तं तिस्स वचनीयं । तस्स पटिघनिभित्तं अयोनिसों 
मनसि करोतो अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नों वा दोसो भिग्यों- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति । अ्रयं खो, आावुसो, हेतु अ्रयं पच्चयो येन 
अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नों वा दोसो भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती ति | 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुष्पन्नो वा मोहो उप्पज्जति 
उप्पन्नों वा मोहो भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 

अयोनिसों मनसिकारों तिस्स वचनीयं । तस्स अ्रयोनिसो 
मनसि करोतो श्रनुप्पन्नो वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो भिव्यो- 
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भावाय वेपुल्लाय संवत्तति | अ्रयं खो, झ्ावुसो, हेतु अयं पच्चयों येन 
अनुप्पन्नो वा मोहों उपपज्जति उप्पन्नो वा मोहों भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती ति। 

को पनावुसों, हेतु को पच्चयों येन अनुष्पन्नो चेंव रागो नुप्प- 
ज्जति उप्पन्नों च रागो पहीयती ति ? 

असुभनिमित्तं तिस्स वचनीयं । तस्स असुभनिमित्तं योनिसो 
मनसि करोतो अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो पही- 
यति । अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयों येन श्रनुप्पन्नो चेब रागो 
नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो पहीयती' ति । 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयों येन अ्रनुप्पन्नो चेव दोसो नुप्प- 
ज्जति उप्पन्नों च दोसो पहीयती ति ? 

'मेत्ता चेतोविमुत्ती तिस्स वचनीय । तस्स मंत्त चेतोविमुत्ति 
योनिसो मनसि करोतो अनुप्पन्नों चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो 
पहीयति । अ्रयं खो, आवुसो, हेतु अ्यं पच्चयों येन अनुप्पन्नो चेव दोसो 
नृप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो पहीयती' ति । 

'को पनावुसो, हेतु को पच्चयों येन अनुप्पन्नो चेव मोहो नुप्पज्जति 
उप्पन्नो च मोहो पहीयती ति ? 

योनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं । तस्स योनिसो मनसि 
करोतो अनुप्पन्नों चेव मोहो नृप्पज्जति उप्पन्नों च मोहों पहीयति । 
अय॑ खो, आवुसो, हेतु अ्रयं पच्चयों येन अनुप्पन्नों वा मोहो नुप्पज्जति 
उप्पन्नों च मोहो पहीयती' ति। 


६. अकुसलमूलसुत्त । तीणिमानि, भिक्‍्खवे, झ्रकुसलमूलानि । 
कतमानि तीणि ? लोभो गअकुसलमूलं, दोसो अ्रकुसलमूलं, मोहो 
अकुसलमूलं । 

“यदपि, भिकखवे, लोभो तदपि अकुसलमूलं; यदपि लुद्धो 
अभिसद्भरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि लुद्धो लोभेन 
अ्रभिभूतो परियादिन्नचित्तो परस्स असता दुक्खं उप्पादयति व्धेन वा 
वन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो 
इति पि तदषि अकुसलं । इतिस्समे लोभजा लोभनिदाना लोभ- 


$ समुदया लोभपच्चया गनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 
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“गदपि, भिक्‍खवे, दोसों तदपि अकुसलमूलं; यदपि दुद्ठों अभि- 
सद्भरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि अ्रकुसलं ; यदपि दुद्ठहो दोसेन 
श्रभिभूतो परियादिल्नचित्तो परस्स असता दुक्खं उप्पादयति' बधेन वा 
बच्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो 
इति पि तदपि अकुसलं । इतिस्समे दोसजा दोसनिदाना दोससमुदया 
दोसपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“बदपि, भिक्‍्खवे, मोहो तदपि अ्कुसलमूलं; यदपि मूब्हो अ्भि- 
सद्धरोति कायेन वाचाय मनसा तदपषि अकुसलं; यदपि भून्हो मोहेन 
अभिभूतों परियादिल्नचित्तो परस्स असता दुब्खं उप्पादयति वधेन वा 
बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्यो 
इति पि तदपि अकुसलं । इतिस्समें मोहजा मोहनिदाना मोहसमुदया 
मोहपच्चया अनेके पापका अ्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । एवरूपों चाय, 
भिक्‍्खवे, पुर्गलो वुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, अनत्य- 
वादी ति पि, अ्रधम्मवादी ति पि, अविनयवादी ति पि। 

“कस्मा चायं, भिक्‍खवें, एवरूपों पुग्गलो वुच्चति श्रकालवादी 
ति पि, अश्रभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी ति पि, 
अविनयवादी ति पि ? तथाहायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो परस्स असता 
दुक्खं उप्पादयति व्धेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पव्बा ज- 
नाय वा बलवम्हि बलत्थों इति पि। भूतेन खो पन व॒च्चमानों अब- 
जानाति, नो पटिजानाति; अभूतेन वृच्चमानों न आतप्पं करोति, तस्स 
निब्बेठनाय इतिपेतं अतच्छु इतिपेतं अ्भूतं ति । तस्मा एवरूपो पुग्गलो 
बुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्म- 
वादी ति पि, अविनयवादी तिपि। 

“एबरूपो, भिक्‍खवे, पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि अकुसलेहि 
धम्मेंहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तों दिट्ठें चेंव धम्मे दुक्‍्ख॑ विहरति, 
सविधातं सउपायासं सपरिव्ठाहूं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति 
पाटिकद्धा । 

“दोसजहि ...१०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि 
अभिभूतों परियादिद्नचित्तो दिट्ठें चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविधातं 


सउपायासं सपरिकाहं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्धा । » 


१. उपदह्ति - सी ०, स्था०, रो० ६ २. तथाहूएं - सी०, स्था०, रो० । 
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श्ध्ण प्रझगुसरमिकायों [३६७ ६- 


सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सालो वा धवो वा फन्दनो वा तीहि मालुवालताहि 
उद्धस्तों' परियोतद्धों अन्य झापज्जति, व्यसनं आपज्जति, अनयब्यसनं 
आपज्जत्ति; एवमेव खो, भिक्‍खवे, एवरूपो पा पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादिश्नचित्तो ट्ट्टि चेव धम्मे दुक्खं 
विहरति, सविघातं सउपायासं सपरिक्वाहं । कायस्स च भंदा परं॑ मरणा 
दुग्गति पाटिकद्धा । 

“दोसजेहि ... पे०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि 
ग्रभिभूतों परियादिश्वचित्तों दिट्ें चेव धम्मे दुक्खं विहरति सविधातं 
सउपायासं सपरिव्ठाहूं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्धा । 
इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि अकुसलमूलानी ति। 

“तीणिमानि, भिक्‍खवें, कुसलमूलानि । कतमानि तीणि ? 
झलोभो कुसलमूलं, अदोसो कुसलमूलं, भ्रमोहो कुसलमूलं । 

“बरदपि, भिक्‍खवे, अलोभो तदपि कुसलमूलं ; यदपि शलुद्धो 
अभिसद्धरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अलुद्धो 
लोभेन अनभिभूतो अपरियादिप्नचित्तो न परस्स असता दुकक्‍्खें उप्पादयति 
वर्धेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि 
बलत्थो इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समे अलोभजा अलोभनिदाना 
प्रयोभसमुदया अलोभपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“अदपषि, भिक्‍खवे, अदोसों तदपि कुसलमूलं, यदि अदुद्ढो 
झभिसदह्वुरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि श्रदुद्टों दोसेन 
ग्रनभिभूतो अपरियादिन्नचित्तो न परस्स असता दुक्ख उप्पादयति वधेन 
वा बन्धनेत वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्यों 
इति पि तदपषि कुसलं । इतिस्समें अदोसजा अदोसनिदाना अदोस- 
समुदया श्रदोसपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“यदपि, भिक्‍खवे, अ्मोहो तदपि कुसलमूलं; यदपि अमन्हो 
अभिसद्भरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अमूल्हो 
मोहेन अनभिभूतो अपरियादिश्वचित्तो न परस्स असंता दुक्खं उप्पादयति 
वर्धेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि 
बलत्थों इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समें अमोहजा अमोहनिदाना 
अमोहसमुदया अ्रमोहपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति । एवरूपो 


५>++न>+ब+ न >ज जतजन++त+-+++_ 


१. उद्धसेतो - स्था०; उद्धसेता - रो० । ९, कुसल > सी०, स्या०, रो० । 
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चायं, भिक्‍खवे, पुग्गलो वृच्चति कालवादी ति पि, भूतवादी ति पि, 
झत्यवादी ति पि, धम्मवादी ति पि, विनयवादी ति पि । 

“कस्मा चायं, भिक्‍खवे, एवरूपो पुग्गलो वुच्चति कालवादी 
ति पि, भूतवादी ति पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी तिपि, विनयवादी 
तिपि? तथाहायं, भिक्‍खवे, पुर्गलो न परस्स असता दुवखं उप्पादयति 
वध्धेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि 
बलत्यो इति पि। भूतेन खो पन वुच्चमानो पटिजानाति नो अवजाना ति ; 
अभूतेन बुच्चमानों आतप्पं करोति तस्स निब्बेठनाय - इतिपेतं अतच्छे, 
इतिपेतं श्रभूत' ति। तस्मा एवरूपों पुर्गलो बुच्चति कालवादी ति 
पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति पि, विनयवादी तिपि । 

“उबरूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स लोभजा पापका अकुसला 
धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावद्धूता आयर्ति 
अनुप्पादधम्मा। दिद्वेंव धम्मे सुखं विहरति अविघातं श्रनुपायासं 
श्रपरिछाहं । दिद्वुंव धम्मे परिनिब्बायति । 

“दोसजा ... पे ०... परिनिब्बायति । मोहजा ... पे ०... परिनि- 
ब्वायत्ति । सेंय्यथापि भिक्‍खवे, सालो वा धवों वा फन्‍्दनों वा तीहि 
मालुवालताहि उद्धस्तो परियोनद्धो । अथ पुरिसो आगच्छेस्य कुदाल- 
पिटक' आदाय । सो त॑ मालुवालतं मूले छिन्देग्य, मूले छेत्वा पलि- 
खणेय्य, पलिखणित्वा मूलानि उद्धरेय्य, अ्रन्तमसो उसीरनाह्िमत्तानि' 
पि। सो त॑ मालुवालतं खण्डाखण्डिक छिन्देग्य, खण्डाखण्डिक छेत्बा 
फालेय्य, फालेत्वा सकलिक सकलिक करेय्य, सकलिकं सकलिकं करित्वा 
वातातपे विसोसेय्य, वातातपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेंय्य', अग्यिना 
डहित्वा मसि करेय्य, मसि करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य नदिया वा 
सीघसोताय पवाहेय्य । एवमस्स” ता, भिक्‍खवे, मालुवालता उच्छिल्न- 
मूला तालावत्थुकता अनभावडूत्ता आयति अनुप्पादधम्मा । एवमेव 
लो, भिक्‍खवे, एवरूपस्स पुग्गलस्स लोभजा पापका श्रकुसला धम्मा 
पहीना उच्छिन्रमूला तालावत्युकता अनभावद्भुता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा । दिट्वेव धम्मे सुख विहरति अ्विधातं अ्नुपायासं अ्रपरिक्ाहं । 
दिद्वेव धम्मे परिनिब्बायति । 


१-६. भ० पोत्थके तत्यि । २. कुह्ालपिटर्क - सी०, स्था०, रो० । ३ उसीरनात 


सत्तानि - सी०, स्था०; उसीरगालमतलानि - रो० । ४. दहेग्य - सी०, रो० । ५. एवमस्सु 
«सी०। 
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“दोसजा ...पे०... मोहजा पापका अकुसला धम्मा पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावड्धूता आयति अनुप्पादधम्मा । 
दिट्वेंव धम्मे सुखं विहरति अविधातं अनुपायासं अपरिह्वाहं । दिद्वेव 
धम्मे परिनिब्बायति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि कुसलमूलानी / ति । 

8206 5 १०. उपोसथसुत्त । एवं में सुतं । एक समय भगवा साव- 
त्थियं विहरति पुब्बा रामे मिगारमातुपासादे । अथ खो विसाखा मिगार- 
माता तदहुपोसथ्थे येत भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं 
मिगारमातरं भगवा एतदवोच - “हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि 

00 दिवा दिवस्सा ति ? 

“उपोसथाहं, भन्‍्ते, अज्ज उपवसामी ' ति । 

“तयो खोमे, विसाखें, उपोसथा । कतमें तयो ? ग्रोपालकु- 
पोसथो, निगण्ठुपोसथो, अ्रस्युपोसथों । कथ्थ च, विसाखे, गोपालकुपोसथो 
होति ? सेय्यथापि, विसाखे, गोपालको सायन्हसमये सामिकानं गावों 

७ निय्यातेत्वा' इति पटिसज्चिक्खति - 'अज्ज खो गावों अमुकस्मि' च 
अ्मुकस्मि च पदेसे चरिसु, अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानीयानि 
पिविसु; स्वे दानि गावो अमुकस्मि च भ्रमुकस्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, अम- 
कस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानीयानि पिविस्सन्ती' ति, एवमेव खो, 
विसाखे, इधेकच्चों उपोसथिकों इति पटिसल्चिवखति - अहं ख्वज्ज 

४.20 १0 इंद चिद च खादनीय खादि, इदं चिद च भोजनीयं भुड्जि, स्वे दानाहं 
इद विद च खादनीयं खादिस्सामि, इद चिद च भोजनीयं भुज्जिस्सामी' 
ति। सो तेनो अभिज्ञासहगतेन चेतसा दिवस अतिनामेति । एवं 
विसाखे, गोपालकुपोसथों होति । एवं उपबुत्थो खो, विसाखे, गोपालकु- 
पोसथो न महृप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिकों न महा विष्फारों । 

25 “कर्थ च, विसाखे, निगण्ठुपोसथो होति ? अत्थि, विसाखे, 
निगष्ठा नाम समणजातिका । ते सावक॑ एवं समादपेन्ति - 'एहि त्वं, 
अम्भो पुरिस, ये पुरत्यिमाय दिसाय पाणा पर योजनसतं तेसु दण्ड निविख- 
पाहि; ये पच्छिमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निविखपाहि; 

ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निक्लिपाहि; ये दक्खि- 


१. निम्पादेत्वा - स्था०, रो० । २. अमुस्मि - रो० । हे. भ्रपंसु > सी०, रो० ! 
४. तेन लोगेन - सी०, स्या०, रो० । ज 
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णाय दिसाय पाणा पर योजनसतं तेंसु दण्ड निविखपाही ति। इति 
एकच्चानं पाणानं अनुदयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं 
नानुदयाय नानुकम्पाय समादपेन्ति । ते तदहुपोसथे सावक एवं समाद- 
पेन्ति - 'एहि त्वं, अम्भो पुरिस, सब्बचेलानि निविखपित्वा एवं वर्देहि- 
नाह क्वचनि' कस्सचि किज्चनतस्मि, न च सम क्वचनि कत्थचि' 
किञ्चनतत्थी ” ति। जानन्ति खो पनस्स मातापितरो - '्रय॑ अम्हाक 
पुत्तो' ति; सो पि जानाति - इसमे मय्हं मातापितरो' ति । जानाति खो 
पनस्स पुत्तदारों - अ्रयं मय्हं भत्ता' ति; सो पि जानाति - 'अयं मय्हं 
पुन्तदारों' ति। जानस्ति खो पनस्स दासकम्मकरपोरिसा - अय॑ अम्हाकं 
प्रय्यो' ति; सो पि जानाति - 'इमें मय्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति। 
इति यस्मि समये सच्चे समादपेतब्बा मुसावादें तस्मि समये समादपेन्ति। 
इदं तस्स मुसावादस्मि बदामि । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन' भोग अदिद्नं 
येव परिभुऊजति । इदं तस्स अदिन्नादानस्मि वदामि । एवं खो, विसाखे, 
निमषण्ठुपोसथों होति । एवं उपवृत्यो खो, विसाखे, निगष्ठपोसथो न 
महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो । 

“कर्थ च, विसाखे, अ्रस्युपोसथों होति ? उपक्किलिट्टस्स, 
विसाखे, चित्तस्स उपक्कर्मेन परियोदपना होति । कथ्थ च, विसाखे, 
उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कर्मेन परियोदपना होति ? इचध, विसाखे, 
ग्ररियसावको तथागतं अनुस्सरति - इति पि सो भगवा अरहं सम्मा- 
सम्बुद्धों जिज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो 
चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति | ये चित्तस्स उपक्किलेसा ले 
पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स सीसस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति । 

“कथर्थं च, विसाखे, उपक्किलिटृस्स सीसस्स उपक्कमन परियो- 
दपना होति ? कक्‍क च्॒ पटिच्च मत्तिकं च पटिच्च उदक च पटिच्च 
पुरिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च, एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स 
सीसस्स उपक्कर्मेन परियोदपना होति । एवमेब खो, विसाखें, उपक्कि- 
लिट्ठुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । 


हक , क्वचन - सी०; क्यचिति - स्पा०; कवि - रो० । २-२. कत्थचिकिञ्चनता 
नत्यी - सी०; फिस्मिड्चि किड्यनत्यी - स्था०; कस्सचि किझचन नत्यि - रो० । ३. सब्बे - 
रो० | ४. भ्रच्चयेतन ते - सी०, स्था०, रो० । 
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१६२ झडगुसतरमिकायों [३.७.१०-- 


“क्थ चु, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरति -- 
इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो 
लोकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' 
ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्त पसीदर्ति, पामोज्जं उप्पज्जति, 
ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति । श्रयं वुच्चति, विसाखे - 
अरियसावको ब्रह्मपोस्थं उपवसत्ति, ब्रह्मना संद्धि संवसति, ब्रह्म॑ चस्स 
आरब्भ चित्त पसीदति, पामोज्ज उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा 
ते पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखें, उपक्किलिट्ठस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति । 

“उपक्किलिट्ृस्स, विसाखे, चित्तस्स उपककर्मेन परियोदपना 
होति । कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपककर्मन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अ्ररियसावको धम्मं अनुस्सरति - स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अका लिको एहिपस्सिको श्ोपनेस्यिकों 
पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जही ति। तस्स धम्मं अनुस्सरतो चित्त पसीदर्ति, 
पामोज्ज॑ उप्पज्जति, ये चित्तस्म उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ! 

“कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स कायस्स उपक्कर्मत परियो- 
दपना होति ? सोत्ति च पटिच्च, चुण्णं च पटिच्च, उदक च पटिच्च, 
पुरिसस्स व तज्जं वायामं पटिच्च । एवं खो, विसाखे, उपविकलिट्ठस्स 
कायस्स उपक्कर्मन परियोदपना होति । एवमेव खो, विसाखे, उपविक- 
लिट्टस्स चित्तस्स उपक्कर्मन परियोदपना होति । 

_कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स चित्तस्स उपक्कर्मेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावकों धम्मं अनुस्सरति - स्वा- 
वखातो भगवता धम्मों सन्दिट्विको अकालिको एहिपस्सिको झ्रोपनेय्यिको' 
पच्चत्तं वेदितव्बो विज्यही' ति। तस्स धम्मं प्रनुस्सरतो चित्त पसीदर्ति, 
पामोज्ज॑ उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपिक्किलेसा ते पहीयन्ति । श्रयं 
वुच्चति, विसाखे, अस्यिसावकों धम्मुपोसथ उपवसत्ति, धम्मेन सर्द्धि 
संवसति, धम्मं चस्स आरख्भ चित्त पसीदतति, पामोज्ज' उप्पज्जति, ये 
चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखे, उपक्किलिटुस्स 
चित्तस्स उपक्करमेन परियोदपना होति । 

६. श्रोपनयिको - सी० । २. पामुज्ज - सी०, रो० । 


३-७.१० ] सहाव्गो १९३ 


“उपक्किलिट्ृृस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्करमेन परियोदपना 
होति । कर्थ च, विसाखें, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कर्मेत परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको सद्भुं अनुस्सरति - सुप्पटि- 
पन्नों भगवतों सावकसद्छो, उजृप्पटिपन्नो भगवतों सावकसद्धभो, आ्याय- 
प्यटिपन्नों भगवतो सावकसच्धो, सामीचिप्पटिपन्नों भगवतो सावक- 
सद्धो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावक- 
सच्चो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो श्रज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्चय- 
क्खेत्तं लोकस्सा' ति। तस्स सद्भू अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं 
उप्पउजति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखें, 
उपक्किलिटुस्स वत्थस्स उपक्कर्मन परियोदपना होति । 

“कर्थ च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियो- 
दयता होति ? उस्मं च पटिच्च, खारं च पटिच्च, गोमयं च पटिच्च, 
उदक च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च । एवं खो, विसाखे, 
उपक्किलिट्स्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । एवमेव खो, 
विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“कं च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपवकर्मेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको सद्भू अनुस्सरति - सुप्पटि- 
पन्नो भगवतो सावकसद्धो ..पें०. . अनुत्तर पुज्ञवखेत्त लोकस्सा ति। 
तस्स सहद्नू श्रनुस्स रतो चित्त पसीदरति, पामोज्ज उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति । अय॑ वुच्चति, विसाखे, अरियसावकों 
सड्धुपोसथ उपवसत्ति, सद्छेंन संद्धि संबसति, सद्'भुं चस्स आरब्भ 
चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकलेसा ते 
पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपवकर्मेन 
परियोदपना होति । 

“उपक्किलिट्टस्स, विसाखें, चित्तस्स उपक्कर्मन परियोदपना 
होति । कर्थ च, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स चित्तस्स उपक्कर्मेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति 
अखण्डानि पअ्रच्छिदानति असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विडश्ुप्प- 
सत्थानि अ्रपरामट्रानि समाधिसंवत्तनिकानि। तस्स सील अनुस्स- 
रतो चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपविकलेसा ते 


१-१, ऊसञझय ० - स्था०; ऊस खारअच - रो० । 
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श्ध्४ड शहगुसरनिकायों [३.७.१०- 


पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिटृुस्स श्रादासस्स उपक्कर्मेन 
परियोदपना होति । 

“कं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स आदा सस्स उपवकमेन परियो- 
दपता होति ? तेल च पटिच्च, छारिक च पटिच्च, बालण्डुपकं च पटिच्च, 
पुरिसस्स च तज्जं वायामं॑ पटिच्च । एवं खो, विसाखे, उपक्किलिटृुस्स 
आरदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । एवमेव खो, विस।खे, 
उपक्किलिट्ृस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । 

“कथं, च विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, भ्ररियसावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति 
अ्रखवण्डानि ..पे०... समाधिसंवत्तनिकानि । तस्स सील अनुस्सरतो 
वित्त पसी दि, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति । 
अ्रय॑ वुच्वाति, विसाखे, अरियसावको सीलुपोस्थं उपवसरति, सीलेन 
सद्धि सवसति, सील चस्स आरब्भ चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, 
ये चित्तस्प उपक्किलेया ते पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स 
चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । 

“उपक्किलिट्टिस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कर्मेन परियोदपना 
होति । कथ्थ च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कर्मेन परियो- 
दयना होति ? इध विसाखे, अरियसावको देवता अनुस्सरति - 'सन्ति 
दंत्रा चातुमहा राजिका , सन्ति देवा तावतिसा, सन्ति देवा यामा, सन्ति 
देवा तुसिता, सन्ति देवा निम्मानरतिनों, सन्ति देवा परनिम्मितवस- 
वत्तिनो, सन्ति देंवा ब्रह्मकायिका, सन्ति देवा ततुत्तरि | यथारूपाय 
सद्घाय समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना , मय्ह पि तथारूपा 
सद्धा सविज्जात । यथारूपेन सीलेन समब्नागता ता देवता इतो चुता 
तत्थुपपन्ना, मय्ह पि तथारूप सील॑ संविज्जति । यथारूपेन सुतेन समन्नागता 
ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपं सुत सबिज्जति । 
यथारूपेन चागेन समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि 
तथारूपो चागो सविज्जति । यथारूपाय पञ्व्याय समन्नागता ता देवता 
इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपा पञ्ञया संविज्जती' ति । 
तस्स अत्तनो च तासं च देवतानं सद्ध॑ं च सील॑ च सुतं च चाग॑ च पय्ं 
व भ्रनुस्सरतो चित्त पसीदर्ति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा 


१. चातुम्महाराजिका - सी०, स्या०, रो० । २. ततुर्तारे - सी०, रो० । ३. तत्वु- 
प्यन्ना - सी०, स्था०, से ० । 


३७६१० | भहावत्णों श्श्र्‌ 


ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स जातरूपस्स उपवकर्मेत 
परियोदपना होति । 

“कथ्थं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स जातरूपस्स उपवकर्मन परि- 
योदपना होति ? उकक च पटिच्च, लोणं च पटिच्च, गेरुक॑ च पटिच्च, 
नाहछ्िकसण्डासं' च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायाम॑ं पटिच्च । एवं 
खो, विसाखे, उपक्किलिदुस्स जा तरूपस्स उपक्करमन परियोदपना होति । 
एवमेव खो, विसाखे, उपविकलिट्ठस्स चित्तसर्स उपक्कर्मेन परियोदपना 
होति । 

“कथ्थ च, विसाखे, उपविकलिट्ठस्स चित्तरस उपवकमेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको देवता अनुस्सरति - 'सन्ति 
देवा चातुमहा राजिका, सन्ति देवा तावर्तिसा ...पे ०... सन्ति देवा ततुत्तरि । 
य्रथारूपाय सद्भाय समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि 
तथारूपा सद्घधा संविज्जति । यथारूपेन सीलेन ... सुतेन ... चागेन ... 
पञ्ञ्याय समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपा 
पञ्ञा संविज्जती' ति। तस्स अत्तनो च तास च देवतानं सद्धं च सील॑ च 
मुतं च चाग॑ च पञ्व्नं च अ्रनुर्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, 
ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति । अय॑ वुच्चति, विसाखे, अरिय- 
सावको देवतुपोसथ्थं उपवसति, देवताहि सद्धि संवसति, देवता आरब्भ 
चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपकिकलेसा ते 
पहीयन्त' । एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति । 

“स खो सो, विसाखे, अरियसावको इति पटिसड्चिक्खति -- 
थावजीवं अ्रहन्तो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरता निहित- 
दण्डा निहितसत्था लज्जी दयापन्ना सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरन्ति; 
अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवस पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता 
पटिविरतो निहितदण्डो निहितसत्यो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहरामि । इमिना पि' अज्भेन अरहत॑ अनुकरोमि, उपोसथो 
च में उपव॒ुत्थो भविस्सति । 

धावजीवं अरहन्तो श्रदधिन्नादानं' पहाय शअ्रदिन्नादाना पटि- 
विरता दिन्नादायी दिल्नपाटिकद्धी, अ्रथेनेन सुचिभूतेन झत्तना विहरल्ति; 

7 | जाह़िसण्डासं-सी०, स्या०; नाकछिकं- रो० । २. पहुं-सी० । ३. प्रदिश्नदानं 
“रौ० 
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अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं अदिन्नादानं पहाय अ्रदिन्नादाना 
पटिविरतो दिल्नादायी दिल्नपाटिकद्धी, अधेनेन सुचिभूतेन अत्तना विह- 
रामि । इमिना पि अद्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथों च में उप- 
वुत्थो भविस्सति । 

धावजीवं अरहन्तो अनब्नह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी' 
विरता मेथुना गामधम्मा; अहम्पज्ज इमं च रक्ति इमं च दिवस अन्नह्म- 
चरिय॑ पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरतो मेथुता गामधम्मा । इमिना 
पि अजद्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथों च में उपवुत्यो भविस्सति। 

यावजीवं अरहन्तो मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरता 
सच्चवादी सच्चसन्धा थेता पच्चयिका अ्विसंवादका लोकस्स ; अ्रहम्पज्ज 
इमं च रत्ति इमं च दिवस मुसाबादं पहाय मुसावादा पटिविरतो सच्चवादी 
सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादकों लोकस्स । इमिना पि अजड्भेन 
झरहत॑ अ्नुकरोमि, उपोसथों च में उपवुत्थों भविस्सति । 

धावजीव॑ अरहन्तो सुरामेरयमज्जपमादट्रानं पहाय सुरा- 
मेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरता; अ्रहम्पज्ज इमं च रत्ति इस च दिवसं 
सुरामेरयमज्जपमादद्टानं पहाय सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिविस्तो । 
इमिना पि अजड्भेन अरहत॑ अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थों भविस्सति। 

थावजीवं अरहन्तो एकभत्तिका रत्तूपरता बिरता विकालभोजना , 
अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं एकभत्तिकों रत्तूपरतों विरतो विकाल- 
भोजना । इमिता पि अज्जगेन अरहते अनुकरोमि, उपोसथों च में उपवुत्यो 
भविस्सति । 

थयावजीवं अरहन्तो नच्चगीतवादितविसूकदस्सनमा लागन्धविले- 
पनधा रणमण्डनविभूसनट्टाना पटिविरता, अहम्पञ्ज इमं च रक्ति 
इमं च दिवसं नच्चगीतवादितविसूकदस्सनमाला गन्धविलेपनधा रणमण्डन- 
विभूसनट्वाना पटिविरतों । इमिना पि अज्भेन अ्रहतं अनुकरोमि, 
उपोसथो च में उपवुत्थो भविस्सति । 

यावजीवं॑ अरहन्तों उच्चासयनमहासयनं पहाय उच्चासयन- 
महासयना पटिविरता नीचसेय्यं कप्पेन्ति मञझचके वा तिणसन्थारके वा; 
अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवस उच्चासयनमहासयनं पहाय उच्चा- 
सयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्यं कप्पेमि मझचके वा तिणसन्धारके 


वा। इमिना पि ग्द्भेन अरहतं अ्नुकरोमि, उपोसथों च में उपवुत्यो 
भविस्सती' ति। 


१. भनाचारी - रो० | 


३७९१० ] महाकगी १६७ 


“एवं खो, विसाखे, भ्ररियूपोसथो होति । एवं उपवुत्थों खो, 
तिधाखे, अरियुपोसथों महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महा- 
विपष्फारो । 

“कीवमहप्फलो होति कीवमहानिसंसो कीवमहाजुतिको कीब- 
महाविष्फारो ? 5 

“सेय्यथापि, विसाखे, यो इमेंसे सोछ॒सन्नं महाजनपदानं 
पहुतरत्तरतनानं इस्सरियाधिपच्च॑' रज्जं कारेय्य , सेय्यथीदं' - अज्ूनं, 
मगधानं, कासीनं, कोसलानं, वज्जीनं, मल्लानं, चेतीनं, वज्भानं, कुरून॑, 
पञ्चालानं, मच्छानं, सूरसेनानं, अस्सकानं, अवन्तीनं, गन्धारानं, कम्बो- 
जानं, अट्ठुज्भसमन्नागतस्स उपोसथस्स एतं” कल॑ नाग्धति सोछ॒सि । !० 
त॑ किस्स हेतु ? कपणं विसाखे, मानुसक रज्जं दिब्बं सुखं उपनिधाय । 
थानि, विसाखे, मानुसकानि पण्ञास वस्सानि, चातुमहाराजिकानं 
देवानं एसो एको रत्तिन्दिवों | ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासों | तेन * 
मासेन द्वादसम[सियों सवच्छरों । तेन संवच्छरेन दिब्बानि पञ्च वस्स- 
सतानि चातुमहा राजिकान देवानं आयुप्पमाणं । ठानं खो पनेत॑, विसाखें, ।5 
विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्ठृज्भसमन्नागतं उपोसर्थ 
उपवर्सित्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकान देवानं संेहब्यतं 
उपपज्जेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासित॑-- 'कपणं मानुसक 
रज्जं दिब्बं सुखं उपनिधाय' । 

“यं, बिसाखे, मानुसक वस्ससतं, तावतिसानं देवानं एसो एको 20 
रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियों मासो । तेन मासेन द्वादस- 
मासियो संवच्छुरो । तेन संवच्छरेन दिब्ब॑ वस्ससहस्स तावतिसानं 
देवानं आयुप्पमाणं । ठानं खो पनेत॑, विसाखे, विज्जति य॑ इधेकच्चो 
इत्थी वा पुरिसो वा अट्ठृज्भुसमन्नागतं उपोसर्थ उपवर्सित्वा कायस्स 
भेदा परं मरणा तावतिसान देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । इदं खो पनेत॑, 25 
विधाखे, सन्धाय भासितं - कपणं मानुसक॑ रज्जं दिब्बं सुखं उपनिधाय' । 

“यानि, विसाखे, मानुसकानि हें वस्ससतानि, यामान देवानं 
एसो एको रत्तिन्दिबों । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासरो । तेन मासेन 
द्वादसमासियो संवच्छरों । तेन संवच्छरेन दिब्बानि द्वे वस्ससहस्सानि 
यामान देवानं आयुप्पमाणं । ठान॑ खो पनेत॑, विसाखे, विज्जति य॑ इधे- » 


कल अन अलअअमन >> ऑिननन जिकलल+-कमननन+ बा०+-+>>क-० 


१. इस्सराधिपर्ने - रो० । २. करेय्य - रो? । ३. सेय्यथिद - म० । ४. एक -- 
रो० । $- सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । 
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श्ष्द झह्गुस्रमिकायो [३७१०- 
कच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अद्वुज्भसमन्नागतं उपोसर्थ उपवसित्वा कायरस 
भेदा परं मरणा यामान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । इदं खो पनेत॑, 
विसाखे, सन्धाय भासितं - कपणं मानुसक रज्जं दिब्बं सुखं उपनिधाय'। 

“यानि, विसाखें, मानुसकानि चत्तारि वस्ससतानि, तुसितानं 

5 देवानं एसो एको रत्तिन्दिवों। ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो | तेन 
मासेन द्वादसमासियों संवच्छरों । तेन संवच्छरेन दिब्बानि चत्तरि 
वस्ससहस्सानि तुसितान देवानं आयुप्पमाणं । ठान॑ खो पनेत॑, विसाखे, 
विज्जति य॑ इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अदट्ठुड्भसमन्नागतं उपोसर्थं 
उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा तुसितान देवानं सहब्यतं उपपउ्जेय्य । 

!० इदं खो पनेत॑ं, विसाखे, सन्धाय भासितं - कपणं मानुसक रज्ज दिब्बं 
सुखं उपनिधाय' । 

“थानि, विसाखे, मानुसकानि अट्ट वस्ससतानि, निम्मानरतीन 
* देवानं एसो एको रत्तिन्दिवों । वाय रत्तिया तिसरत्तियों मासो | तेन 
मासेन द्वादसमासियों संवच्छरों । तेन संवच्छरेन दिव्बानि अट्ट वरस- 

७ सहस्सानि निम्मानरतीनं देवानं आयुप्पमाणं । ठान॑ खो पनेतं, विसाखे, 
विज्जति य॑ इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसों वा श्रद्ठज्भसमन्नागतं उपोसर्थ 
उपवसित्वा कायस्स भेदा परं॑ मरणा निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं 
उपपज्जेय्य । इदं खो पनेत॑ं, विसाखे, सन्धाय भासितं - 'कप्ण मानुसक 
रज्जं दिब्ब॑ सुखं उपनिधाय' । 

20 “यानि, विसाखे, मानुसकानि सोत्ठस वस्ससतानि, परनिश्मित- 
वमवत्तीन देवानं एसो एको रत्तिन्दिवों । ताय रत्तिया तिसरत्तियों 
मासो । तेन मासेन द्ादसमा सियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिव्बानि 
सोकस वस्ससहस्सानि परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं आायुप्पमाणं । ठान॑ 
खो पनेत॑, विसाखे, विज्जति य॑ इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्टज्भसमन्ना- 

» गत॑ उपोसर्थ उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा परनिम्मितवसवत्तीन॑ 
देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । इद खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासित॑ 
- कंपणं मानुसक रज्जं दिव्बं सुखं उपनिधाया' ति । 

“पाणं न हज्जे न चदिन्नमादियें, 
मुसा न भासे नच मज्जपों सिया। 


ए. 25 30 अब्रह्मनरिया विरमेय्य. मेथुना, 


रत्ति न भुड्जेय्य विकालभोजनं ॥। 


१. हाने - सी०, रो० । २. भादिन्न ० -स्था०, रो० । 


३.८१ | झानवखवग्मो 


“गाल न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्वे छमायं व सयेथ सन्‍्थते । 
एतं. हि. अट्ठज्जिकमाहुपोसथं, 
बुद्धेन दुक्‍खन्तगुना पकासितं ।। 
“चन्दों व सुरियो व उभो सुदस्सना, 
ओझभासयं' अनुपरियन्ति यावता । 
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्खगा, 
नभे प॒रभासन्ति दिसाविरोचना ॥ 
शतस्मिं यं विज्जति श्रन्तरे धनं, 
मुत्ता मणि वेकूरियं च भहक । 
सिद्धी सुबवण्ण भ्रथ वा पि कञ्चनं, 
यं जातरूपं हटक॑ ति वुच्चति ॥। 
“अट्वृब््गपेंतस्स उपोसथस्स, 
कल पि ते नानुभवन्ति सोकछसि । 
चन्दप्पणा तारगणा च खब्बे ॥ 
“तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
अदुुगुपेतं उपवस्सुपोस् । 
पुज्ञानि कत्वान सुखुद्रयानि, 
अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठान” ति॥ 


१६६ 


महावग्गो सत्तमों । 


तस्सुहानं 
तित्थभयं च बेनागो, सरभो कंसमुत्तिया । 
साथ्हो चा पि कथावत्थु, तित्यियमूलुपोसथो ति' । 


अं + 0 +:- 


८. आनन्दवग्गों 


१. छक्लसुत्त । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
झनाथपिण्डिकस्स आरामें। अ्रथ खो छल्नो परिब्बाजको येनायस्मा 
आनन्दो तेनुपसझ्टूमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मता आ्रानन्देन सद्धि सम्मोदि । 


१. झष्ठते - रो० । २ ०गुण - रो० । ३. भोमासयन्ता - स्था० । ४-४. मुत् 


अणि - रो० । ५-४५. सी०, पोत्यके नत्यि । 
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सम्मोदनीयं कथ्थ सारणीयं वीतिसा रेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो छन्नो परिब्बाजकों आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - “तुम्हे 
पि, आवुसो आनन्द, रागस्स पहान॑ पञ्ञापेथ, दोसस्स पहान॑ पञ्च्यापेथ, 
मोहस्स पहान॑ पड्व्यापेधा ति। मयं खो, आवुसो, रागस्स पहान॑ 
पञ्ञ्यापेम, दोसस्स पहान॑ पञ्ञ्यापेम, मोहस्स पहान पड्व्यापेमा ति। 
कि पन तुम्हे, आवुसो, रागे झादीनवं दिस्वा रागस्स पहानं १०व्मापेथ, 
कि दोसे भ्रादीनवं दिस्वा दोसस्स पहान॑ पञ्च्यापेथ, कि मोहे आदीनवं 
दिस्वा मोहस्स पहान॑ पञ्ञ्ञापेथा  ति ? 

“रत्तो खो, आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तों भ्त्त- 
ब्याबाधाय पि चेतेति, परब्यावाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि 
चेतेति, चेतसिक पि दुक्ख दोमनस्सं पटिसवेदेति; रागे पहीने नेवत्त- 
ब्यावाधाय पि चेतेति, न परवब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति, न चेतसिक दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । रक्तो खो, श्रावुसों, 
रागेन अभिभूतो परियादिच्नचित्तो कार्येन दुष्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरितं चरति : रागे पहीने नेव कार्येन दुच्चरित 
चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चारित चरति । ग्त्तो 
खो, आवुसो, रागेन अभिभूतों परियादिन्नचित्तों श्रत्तत्थं पि यथाभूत॑ 
तप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं॑ नप्पजानाति, उभयत्थ पि यथाभूत॑ 
नप्पजानाति; रागे पहीने अत्तत्थ पि यथाभूत पजानाति, परत्थं पि 
यथाभूतं पजानाति, उभयत्यं पि यथाभूत॑ पजानाति । रागो खो, आवुसो- 
अन्धक रणों भ्रचकक्‍्खुकरणो अञज्ज्याणकरणो पण्ञ्मानिरोधिको विधात- 
पक्खिको गनिब्बानसंवत्तनिको । 

“दुहों खो, आवुसो, दोसेन ..पे०... मून्हों खो, आवुसो, 
मोहेन अ्भिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परब्या- 
बाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिक पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति ; मोहें पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परबव्याबाधाय 
पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिक दुबखं दोसनस्सं 
पटिसंवेदेति । मूब्हों खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरितं 
चरति; मोहे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं 
चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति। भूब्हो खो, आवुसो, मोहेन 


३.४८.२ ] भानस्ववस्गों ह २०१ 


अभिभूतों परियादिश्नचित्तो अत्तत्यं पि यथाभूतं नप्पजानाति, परत्थं. पि 
यथाभूत॑ नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति; मोहें पहीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं॑ पजानाति, उभयत्य॑ 
पि यथाभूतं पजानाति । मोहो खो, आवुसो, अ्रन्धकरणो अचवखुकरणो 
प्रज्जयाणकरणो पण्व्यानिरोधिकों विधातपविखको अनिब्बानसंवत्त- 
निको । इदं खो मयं, आवुसो, रागे आदीनवं दिस्वा रागस्स पहान॑ 
पञ्ञ्ञापेम । इदं दोसे आदीनवं दिस्वा दोसस्स पहान॑ पण्व्यापेम । 
इदं मोहे आ्रादीनवं दिस्वा मोहस्स पहान॑ पण्ञ्यापेमा ति। 

“ग्रत्यि पनावुसो, मग्गो अत्यि पटिषदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाया  ति ? 

“श्रत्थावुसों, मग्गो अत्यि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्म पहानाया  ति । 

“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाया  ति ? 

“ग्रयमंव अरियो अद्ठज्जिको मग्गो, सेय्यथीदं - सम्मादिद्धि 
.. पे० सम्मासमाधि । श्रयं खो, आवुसो, मग्गों अयं पटिपदा एतस्स 
रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया  ति । 

“भहको खो, आवुसो, मग्गो भहिका पटिपदा एतस्स रागस्स 
दोसस्स मोहस्स पहानाय । अल॑ च पनावुसों आनन्द, अप्पमादाया  ति। 

२. झ्राजीवक्सुत्त ॥ एक॑ समय आयस्मा आनन्दों कोसम्बियं 
विहरति घोसितारामे । अ्रथ खो अज्ञज्वतरो आजीवकसावको गहपति 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्ूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्त आननदं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो आजीवक- 
सावको गहपति आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - 

“केस तो, भन्‍्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्खातो ? के लोके सुप्पटि- 
पन्ना ? के लोके सुकता'' ति ? 

“तेन हि, गहपति, तड्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य 
तथा न॑ ब्याकरेय्यासि । तं॑ कि मञज्ञ्यसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय 
धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं 
देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो नो वा ? कर्थ वा ते एत्थ होती” ति ? 


१. सुगता - सी०, स्मा०, रो० । 
भ०१०३६ 
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“ये, भन्‍्ते, रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय 
धम्मं देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो । 
एवं में एत्थ होती ति। 

“त॑ कि सञ्ज्यसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स 
पहानाय पटिपन्ना मोहस्स पहानाय पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना नो 
वा ? कथं वा ते एत्थ होती ति ? 

“ये, भन्‍्ते, रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय पदिपन्ना 
मोहस्स पहानाय पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना | एवं में एत्थ होती ति। 

“तं कि मज्व्यसि, गहपति, येस राग्रो पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनभावड्ूतो आयर्ति अनुप्पादधम्मो, येसं दोसों पहीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतों अनभावड्धतों आयतति अनुप्पादधम्मों, येसं 
मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावड्ूतो आयरतति अनु- 
प्पादधम्मो, ते लोके सुकता नो वा ? कथ॑ं वा ते एत्थ होती ति ? 

“येसं, भन्‍्ते, रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतों अन- 
भावद्भुतो आयति अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो ...पे०. . येस मोहो 
पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतों ग्रनभावद्धुतों श्रायति अनुप्पाद- 
धम्मो, ते लोके सुकता । एवं में एत्थ होती ति। 

“इनलि खो, गहपति, तयावेतं' ब्याकतं - ये भन्‍्ते, रागस्स 
पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय धम्म देसेन्ति मोहस्स पहानाय 
धम्मं देसेन्ति, तेस धम्मो स्वाक्खातो' ति । तयावेत॑ ब्याकत - ये, भन्‍्ते, 
रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय पटिपन्न। मोहस्स पहानाय 
पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना' ति | तयावेंतं ब्याकत - ेसं, भन्‍्ते, 
रागों पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतों अनभावद्धृतों' आयर्ति 
अनुप्पादधम्मो, येंस दोसो पहीनों ... पे०... येसं मोहों पहीनों उच्छिन्न- 


5 मूलो तालावत्युकतो अनभावड्भूतो' आयर्ति अनुप्पादधम्मों, ते लोके 


सुकता'  ति। 

“अच्छरिय, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! न चेव नाम सघम्मुक्कंसना 
भविस्सति, न च परधम्मापसादना । आयतनेव धम्मदेसना, अत्यो च 
वुत्तो, अत्ता च अनुपनीतो । तुम्हे, भन्‍्ते आनन्द, रागस्स पहानाय 
धम्म देसेथ, दोसस्स ... पे ०... मोहस्स पहनाय धम्मं देसेथ । तुम्हाक, 


प०-++५9०५७++५७-+.००.७... ... 
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भन्‍्ते आनन्द, धम्मो स्वावखातो । तुम्हें, भन्‍्ते आनन्द, रागस्स पहानाय 
पटिपन्ना, दोससस्‍्स ... पे०... मोहस्स पहानाय पटिपन्ना । तुम्हें, भन्ते, 
लोके सुप्पटिपन्ना । तुम्हाकं, भन्‍्ते आनन्द, रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनभावड्धुतो आयर्ति अनुप्पादधम्मो, तुम्हाक॑ दोसो 
पहीनो ... पे०... तुम्हाक॑ मोहों पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थयुकतो 
अनभावद्धूतो आयर्ति अनुप्पादधम्मो । तुम्हें लोके सुकता । 

“ग्रभिक्‍्कन्तं, भन्‍ते, अभिककन्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छुन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग्गं 
आराचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑' घारेय्य - चक्खुमन्तो रूपांनि 
दक्‍्खन्ती' ति; एवमेवं अय्येन झआनन्देन अनेकपरियायेन धम्मो पका- 
सितो । एसाहं, भन्‍्ते आनन्द, त॑ भगवन्तं सरणं मच्छामि धम्मं च 
भिक्‍्खुसड्ड च। उपासक म॑ अय्यो आनन्दो धारेतु, अ्ज्जतग्गे पाणपेत॑ 
सरणं गत ति । 

३. महानामसक्कसुत्त । एवं में सुतं । एक समय भगवा 
सक्‍्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्नोधारामे । तेन खो पन समयेन 
भगवा गिलानवुद्धितोी' होति अ्चिरवुद्धितों गेलज्जा । अथ खो महा- 
तामो सक्‍को येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभि- 
बादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्‍को भगवन्तं 
एतदबोच - “दीघरत्ताहं, भन्‍्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं आजानामि - 
'समाहितस्स ज्याणं, नो असमाहितस्सा' ति । समाधि नु खो, भन्‍्तें, 
पुब्बे, पच्छा व्याणं; उदाहु व्यार्ण पुब्बे, पच्छा समाधी  ति ? अथ खो 
आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -- “भगवा खो गिलानवुट्टितों अचिर- 
बुद्ठितों गेलड्ज्वा | श्रयं चे महानामो सक्‍को भगवन्‍्तं अतिगम्भीरं 
पञुहं पुच्छति । यन्‍्नूनाहं महानाम॑ सक्‍के एकमन्तं अपनेत्वा धम्मं 
देसेय्यं 

अथ खो आयस्मा आनन्दों महानामं॑ सक्‍क बाहायं' गहेत्वा 
एकमन्तं अपनेत्वा महानाम॑ सक्‍क॑ एतदवोच - 'सेखं पि खो, महानाभ, 
सील वुत्तं भगवता, असेख पि सील॑ वृत्तं भगवता; सेखो पि समाधि वुत्तो 
भगवता, असेखो पि समाधि वृत्तो भगवता; सेखा पि पञ्ञ्या वृत्ता 
भगवता, असेखा पि पञ्ञ्या वुत्ता भगवता । कतमं च, महानाम, 
सेखं सील ? इध, महानाम, भिवखु सीलवा होति पातिमोक्खसंवरसंवुतो 
३ तेलपणण्लो्त » स्या० । २. गिलाना ० « सी०, स्था०, रो० । ऐ. बाहाय - सी० । 
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विहरति ... पे०... समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसु । इदं वुच्चति, महा- 
नाम, सेख॑ सील॑ । 

“कतमो च, महानाम, सेखो समाधि ? इध, महानाम, भिवखु 
विविच्चेव कामेहि ... पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं 
वृच्चति, महाताम, सेखो समाधि । 

“कतमा च, महानाम, सेखा पञ्ञा ? इध, महानाम, भिवखु 
इदं दुक्‍्ख ति यथाभूत॑ पजानाति ... पे०... अय॑ं दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति। श्रयं वृच्चति, महानाम, सेखा पञ्छ्या । 

“*स॒ खो सो, महानाम, अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो एवं 
0 समाधिसम्पन्नों एवं पञ्व्यासम्पन्नो आसवान खया अनासवं चेतोविमुत्ति 

पञ्ञ्याविमुत्ति दिट्वेंव धम्मे सय॑ अ्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 

विहरति । एवं खो, महानाम, सेखं पि सील॑ वुत्तं भगवता, असेखं पि 

सील॑ वुत्त भगवता: सेखो पि समाधि वृत्तो भगवता, अ्सेखों पि समाधि 

वुत्तो भगवता; सेखा पि पठ्ज्या वुत्ता भगवता, असेखा पि पञ्ञ्या वृत्ता 
5 भगवता  ति। 

४. निगण्ठसुत्त ॥ एक समय॑ आयस्मा झानन्दो वेसालियं विह- 
रति महावने कूटागारसालायं । भ्रथ खो अभयों च लिच्छवि पण्डित- 
कुमारकों च लिच्छवि येनायस्मा आनन्दो तेनूपसद्धमिसु, उपससुमित्वा 
आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्‍्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिप्षो 
खो अभयो लिच्छवि आयस्मन्त आनन्द एतदवोच - “निगण्ठो', भन्‍्ते, 
नाटपुत्तो' सब्बज्ञ सब्बदस्सावी अपरिसेस व्याणदस्सनं पटिजानाति -- 
चरतो च में तिट्ठुतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समितं व्याणदस्सनं 
पच्चुपट्टित'ं ति। सो पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभाव पठ्ञ्मापेति 
8.22।.. नंवानं कम्मानं अकरणा सेतुघातं । इति कम्मक्खया दुकखक्खयो, दुबख- 

5 क्खया वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्ब दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सति - 
8 2४४. एवमेतिस्सा सन्दिद्िकाय निज्जराय' विसुद्धिया समतिबकमों होति । 

इध, भन्ते, भगवा किमाहा' ति ? 
“तिस्‍्सो खो इमा, प्रभय, निज्जरा विसुद्धियो तेन भग्रवता 
सता अरहता सम्मासम्बुद्ेन सम्मदक्‍्खाता सत्तानं विसुद्धिया 

» सोकपरिदेवान' दुबखदोमनस्सानं ग्रत्यकुमाय' व्यायस्स 


१ निमन्‍्धो - स्था० ) २, नमी स्या० के - सीं० 
४. सोकपरिदवा् - सी०, रो०। ४. भत्यगाव बी लग 
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भ्रधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय । कतमा तिस्सो ? इध, अभय, 
भिक्‍खु सीलवा होति ... पे०... समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसु । सो 
नव॑ च कम्मं न करोति, पुराण च कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति। सन्दि- 
ट्विका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेरियका पच्चत्तं वेदितब्बा 
विज्जही ति । 

“स खो सो, अभय, भिक्‍्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेव कामेहि 
... पे०... चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज विहरति । सो नव॑ च कम्मं न करोति, 
पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति । सन्दिट्टिका निज्जरा अका- 
लिका एहिपस्सिका श्रोपनेय्यिका पच्चत्तं वेंदितब्बा विज्जही ति। 

“से खो सो, अभय, भिक्‍खु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्ति पठ्व्याविमुत्ति दिट्दुव धम्मे सय॑ं श्रभिज्व्या सच्छि- 
क॒त्वा उपसम्पज्ज विहरति । सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च 
कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति । सन्दविट्टिका निज्जरा अ्रकालिका 
एहिपस्सिका ओपनेस्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जही ति। इमा' 
खो, अभय, तिस्‍्सो निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिथ सोकपरिदेवानं 
समतिक्‍्क माय दुक्खदोमनस्सान गत्यड्भुमाय व्यायस्स अ्रधिगमाय निब्बा- 
नस्स सच्छिकिरियाया” ति । 

एवं वुत्ते पण्डितकुमारको लिच्छवि अभयं लिच्छाव एतदवोच - 
“कि पन त्वं, सम्म अभय, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततों 
नाब्भनुमोदसी  ति ? 

“क्याहं, सम्म पण्डितकुमारक', आयस्मतो आनन्दस्स सुभा- 
सित॑ सुभासिततों नाब्भनुमोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो 
आ्रयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततों नाब्भनुमोदेय्या ति। 


५. निबेसकसुत्त 4 अथ खो आयस्मा आनन्दों येन भगवा 
तेनुपस कूमि; उपसदुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं॑ निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्द भगवा एतदवोच - 

“में, भानन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतब्बं मज्जेय्युं मित्ता वा 
प्रमन्‍्चा वा आती वा सालोहिता वा ते वो, आनन्द, तीसु ठानेसु समाद- 
पेतब्बा निवेसेतव्या पतिट्वापेतब्बा । कतमेसु तीसु ? बुद्ध भ्रवेच्चप्पसादे 
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समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिट्वापेतब्बा - इति पि सो भगवा प्नरहूं 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकबिदू अनुत्तरों पुरिसदम्म- 
सारथि; सत्या देवमनुस्सानं, बुद्धों भगवा ति, धस्मे अवेच्चप्पसादे 
समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिट्वापेतब्बा - स्वावखातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्टिकों अरकालिको एहिपस्सिको ओपनेस्यिको पच्चत्त वेदितब्बो 
विज्जही' ति, सल्डे अ्रवेच्चप्पसादे समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिदट्ठा- 
पेतब्बा - सुप्पटिपन्नों भगवतों सावकसद्धी उजुप्पटिपन्नो भगवतों 
सावकसच्ची ज्ञायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भी सामीचिप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकस ड्छो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला एस 
भगवतों सावकसद्धो आहुनेय्यों पाहुनेग्यो दक्खिणेय्यों श्रज्जलिकर- 
णीयो अनुत्तरं पुण्व्गक्खेत्तं लोकस्सा ति | 

“सिया, आनन्द, चतुन्न महाभूतान अ्रज्ज्मथत्त - पथवीघातुया' 
आपोधातुया तेजोधातुबा वायोधातुया, न त्वेब बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतस्स अरियसावकस्स सिया गखध्ञ्यधत्त नत्रिदं अज्व्यथत्त । 
सो वतानन्द, बुद्धे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो अरियसावकों निरयं वा 
तिरच्छानयोनि वा पेत्तिविसय वा उपपण्जिस्सती ति नेत ठान॑ विज्जात । 

“सिया, आनन्द, चतुन्न महाभूतानं अ्रझ्जथत्त - पथवीधातुया 
ग्रपोधातुया तेजोधातुबा वायोधातुया, न त्वेव धम्मे .. पे०... न त्वेष 
सद्ठे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतस्स अस्यिसावकस्स सिया अच्ब्यथत्तं 
तत्रिदं ग्रज्ञथत्त । सो वतानन्द, सच्चे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतों 
ग्ररियसावकों निरयं वा तिरच्छानयोनि वा पेक्तिविसयं वा उपपज्जि- 
स्सती ति नेत॑ ठानं विज्जति । 

“ये, आनन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतब्बं मण्ञेय्यूं मित्ता वा 
अमच्चा वा ज्याती वा सालोहिता वा ते वो, आनन्द, इमेसु तीसु ठानेसु 
समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिद्वापतब्बा' त्ति। 


६- पठमभवसुत्त । श्रथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनु- 
पसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं॑ निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतदबोच - “भषधों 
भवो ति, भन्‍्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, भवो होती” ति ? 


कामघातुवेपक्क च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, श्रपि नुखो 
कामभवों पजञ्ञ्यायेथा” ति ? 


१. पठवी ० - सी०, स्था०, रो० । 


इ.८.७ सानम्दकप्मो २०७ 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्व्याणं बीज॑, तण्हा स्तेहों' । 
प्रविज्ञानीव रणानं सत्तानं तण्हासंगोजनानं हीनाय धातुया विश्ज्याणं 
पतिट्टवितं एवं आयर्ति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति । 

“हूपधातुवेपक्क च, आनन्द, कम्म॑ नाभविस्स, अपि नु खों 
रूपभवों पण्च्मायेथा  ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“इति खो आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्व्याणं बीजं, तण्हा स्नेहो । 
अविज्जानीवरणान सत्तानं तण्हासंयोजना नं मज्झिमाय घातुया विज्ञाणं 
पतिद्वितं एवं आयति पुनब्भवा भिनिब्बत्ति होति । 

“अ्रूपधातुवेपक्क च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अप नु खो 
अरूपभवों पञ्ञायेथा  ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्त, विज्ज्नाणं बीजं, तण्हा सनेहो । 
अधविज्जानीवरणान सत्तानं तण्हासंयोजनानं पणीताय धातुया विज्ज्याणं 
पतिद्वितं एवं आ्रार्यति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति । एवं खो, आनन्द, 
भवो होती ' ति। 

७. वृतियभवसुत्त । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा 
तेनुपस छुमि ... पे०... आ्रायस्मा आनन्दों भगवन्त एतदवोच - “भवों 
भवो ति, भन्‍्ते, वृच्चति । कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, भवो होती” ति ? 

“कामधातुवेपक्क॑ च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, भ्रपि ने खो 
कामभवों पञज्ञ्यायेथा ति ? 

“नो हेत॑ भन्‍्ते  । 

“इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्त, विज्ज्याणं बीजं, तण्हा स्नेहों । 
प्रविज्ञानीवरणान॑ सत्तानं तण्हासंयोजनानं हीनाय धातुया चेतना पति- 
ट्विता पत्थना पतिट्विता एवं आयति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति । 

“रूपधातुवेपक्क च, आनन्द, कम्म॑ नाभविस्स, भ्रपि नु खो 
रूपभवो पञ्च्नायेथा  ति ? 

“नो हेत॑, भस्ते । 


१. सिनेददो - सी०, स्था», रो० । 
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“इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्थ्याणं बीजं, तण्हा स्नेहो । 
झ्रविज्ञानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं मज्झिमाय धातुया चेतना 
पतिद्विता पत्थना पतिट्विता एवं आयति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति । 

#ग्ररूपधातुवेपक्क थे, आनन्द, कम्म॑ नाभविरस, अपि नु खो 

5 अरूपभवों पञ्ञयायेथा” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते  । 

“इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्व्याणं बीजं, तण्हा स्नेहों । 
अविज्ज।नीव रण।नं सत्तानं तण्हासंयोजनानं पणीताय धातुया चेतना 
पतिद्विता पत्थना पतिट्ठिता एवं ग्रार्यात पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति। 

0 एवं खो, आनन्द, भवो होती ति । 

८. सीलब्बतसुत्त +॥ अथ खो आयस्मा आनन्दों येन भगवा 
तेनुपस छ्ुमि; उपस द्भुमित्ता भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्न खो ग्रायस्मन्त आनन्द भगवा एतदवोश - सब्ब नू 
खो, आनन्द, सीलब्बत जीवितं ब्रह्मचरिय उपट्टानसार सफल ति ? 

5 “न ख्वेत्थ, भन्‍्ते, एकसेना” ति। 

“तेन हानन्द, विभजस्सू” ति । 

“थे हिस्स, भन्‍्ते, सीलब्बतं जीवित ब्रह्मचरिय उपट्ठानसारं 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवद्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूप॑ 
सीलब्बतं जीवित ब्रह्मचरियं उपट्वानसार अफल | य तर ख्वास्स, 

20 अन्‍्ते, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपट्वानसारं सेवतों अ्रकुमला धम्मा 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा अ्रभिवड्डन्ति, एवरूपं सीलब्बतं जीवित ब्रह्म- 
चरिय उपट्वानसारं सफल” ति । इदमबोच झ्रायस्मा आनन्दो; समन- 
ज्ञो सत्था अहोसि । हि 

अथ खो आयस्मा आनन्दों “समनुज्ञों में सत्था” ति, उद्गान 

5 यासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदविलर्ण कत्वा पकक्‍्कासि | अ्रथ खो 
भगवा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे भिवखू श्रामन्तेसि - “सेखो, 
भिक्‍्खवे, आानन्दो; न च पनस्स सुलभरूपो समसमो पण्व्याया” ति । 

... &£. गन्चजातसुक्त । श्रथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा 
तेनुपस (ुमि; उपय ड्डमित्ता भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

» एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा श्रानन्दों भगवन्तं एतदबोच -- 


१, स्रो तत्य -सो०, रो० | 


ह.८.६ ] झानन्दभग्गो २०६ 


“तीणिमानि, भन्‍्ते, गन्धजातानि, येस॑ झनुवातंयेव' गन्‍्धो 
गच्छति, नो पटिवातं। कतमानि तीणि ? मूलगन्धो, सारगन्धो, 
पुष्फनन्धो - इमानि खो, भन्‍्ते, तीणि गन्धजातानि, येस॑ अनुवातंयेव 
गन्धों गच्छति, नो पटिवातं । अ्रत्यि नु खो, भन्‍्ते, किड्चच गन्धजातं 
यस्स अनुवातं पि गन्धों गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छति, अनुवात- 
पटिवातं पि गन्धो गच्छती” ति ? 

“भ्रत्थानन्द, किडित्च गन्धजातं यस्स झनुवातं पि गन्धो गच्छति, 
पटिवातं पि गन्धों गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धों गच्छती ति । 

“कतमं च पन, भन्‍्ते, गन्धजातं यस्स अनुवातं पि भन्‍्धों गच्छति, 
पटिवातं पि गन्धों गच्छति, भ्रनुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छुती  ति ? 

/इधानन्द, यस्मि गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्ध 
सरणं गतो होति, धम्म॑ सरण गतो होति, सड्छं सरणं गतों होति, पाणाति- 
पाता पटिविरतों होति, अदिलन्लादाना पटिविरतो होति, का्मेसुमिच्छा- 
चारा पटिविरतों होति, मुसावादा पटिविरतों होति, सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्वाना पटिविरतों होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमल- 
मच्छेरेत चेतसा अगारं ग्रज्ञावसति मृत्तच्रागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो 
याचयोगो दानसविभागरतो, तस्स दिसासु समणन्नाह्मणा वण्णं भासन्ति - 
प्रमुकस्मि नाम गामें वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्ध सरणं 
गतो होति, धम्म॑ सरणं गतो होति, सद्धूं सरणं गतों होति, पाणातिपाता 
पटिविरतों होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, का्मेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमाद- 
ट्राना पटिविरतो होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमल- 
मच्छेरेन चेतसा अगारं अज्ञावसति मृत्तचागों पयतपाणि वोस्सम्गरतो 
पाचयोगो दानसंविभागरतो' ति । 

“देवता पिस्स वण्णं भासन्ति - अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे 
वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्ध सरणं गतो होति, धम्म॑ सरण गतो होति, सह 
सरणं गतो होति, पाणातिपाता पटिविरतो होति ... पे ०... सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्वाना पटिविरतो होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमल- 
मच्छेरेत चेतसा भ्गारं भ्रज्ञावसति मृत्तचागों पयतपाणि वोस्सग्गरतो 
याचयोगो दानसंविभागरतो' ति। इदं खो तं, भानन्द, गन्धजातं 


जब ++ लय +कमनन नन बििनीत--बल--+ 
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यस्स अनुवातं पि गन्धों गच्छति, पटिवातं पि गन्‍्धों गच्छति, अनुवात्त- 
पंटिवातं पि गन्धो गच्छती ति । 

न॒ पृष्फगन्धो  पटिवातमेति, 

न चन्दन॑ तगरमल्लिका वा। 


44 


5 सत॑ च गनन्‍धो पटिवातमेति, 
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायती” ति ॥ 


१०. चूलनिकासुत्त । श्रथ खो आयस्मा आनन्दों येन भगवा 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतदवोच - “सम्मुखा- 

० मेत, भन्‍्ते, भगवतों सुत सम्मुखा पटिग्गहित' -- 'भगवतों, आनन्द, 
सिखिस्स अभिभू नाम सावको ब्रह्मलोके ठितों सहस्सिलोकधातुं सरेन 
विज्ञ्मापेसी! ति। भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं सम्मासम्बुद्धों कीवतक 
पहोति सरेन विज्ञापेतुं ति ? 

“सावको सो, आनन्द, अप्पमंय्या तथागता” ति। 

छ दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दों भगवन्त एतदवोच - “सम्मुखा 
मेतं, भन्‍्तें, भगवतों सुत सम्मुखा पटिग्गहितं - 'भगवतों, आनन्द, 
सिखिस्स अभिभू नाम सावको ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातुं सरेन 
विज्ञ्ञापेसी| ति। भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं सम्मासम्बद्धों कीवतक 
पहोति सरेन विज्आपेतुं ति? हैं 

20 “सावको सो, आनन्द, अप्पमेय्या तथागता' ति। 

ततियं पि खो आयस्मा आनन्दों भगवन्त एतदवोच - “सम्मखा- 
मेंतं, भले, भगवतो सुतं सम्मुख पटिग्गहितं - 'भगवतों, आनन्द, सिखिस्स 
प्रभिभू नाम सावको ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञ्यापेसी' 
ति। भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं सम्मासम्बद्धों कीवतकं पहोति सरेन 

2 विज्ञापेतु' ति ? 

*मुता * तें, आनन्द, सहस्सी चूछनिका" लोकधात्‌” ति ? 

एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो ! यं भगवा 
भासेय्य । भगवतो युत्वा भिक्‍ख धारेस्सन्ती”” ति। 

“तैनहासन्द, युणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” 

» ति। (एवं, भनन्‍्ते” ति खो आ्रायस्मा आनन्दों भगवतों पल्चस्सोसि | 


> के «3०४ अमननमकत 


१. सुप्युरिसों - रो० । २. पटिगहीत - धी०, रो० । ३. सुतं - रो० । 
४. चूलतिका - सीं०। ५, चारेय्यन्ती - रो० । 


३.६.१० ] ग्राव्यक्णों २११ 


भगवा एतदवोच -- “यावता, आनन्द, चन्दिमसुरिया परिहरन्ति, दिसा 
भन्ति विरोचना, ताव सहस्सधा लोको। तस्मि सहस्सधा लोके सहस्सं 
चन्दानं, सहस्सं सुरियानं, सहस्सं सिनेरुपषब्बतराजानं, सहस्सं जम्बु- 
दीपानं, सहस्सं श्रपरगोयानानं, सहस्स उत्तरकुरूनं, सहस्सं पुब्बविदेहानं, 
चत्तारि महासमुदसहस्सानि, चत्तारि महाराजसहस्सानि, सहस्स चातु- 
महा राजिकानं, सहस्सं तावतिसानं, सहस्सं यामानं, सहरसं तुसितान॑, 
सहस्स निम्मानरतीनं, सहस्सं परनिम्मितवसवत्तीनं, सहस्स ब्रह्मलोकानं 
- अय॑ वच्चतानन्द, सहस्सी चूछनिका लोकघातु । 

“यावतानन्द, सहस्सी चूछनिका लोकधातु ताव सहस्सधा 
लोको । भ्रयं वुच्चतानन्द, द्विसहस्सी मज्मिमिका लोकधातु । 

“यावतानन्द, ट्विसहस्सी मज्मिमिका लोकधातु ताव सहस्सधा 
लोको । अयं वुच्चतानन्द, तिसहस्सी महासहस्सी लोकघातु । 

“आकडद्धभमानो, आनन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोक- 
धातुं! सरेन विज्ञ्यापेय्य, यावता पन आकद्धेय्या ति । 

“यथा कर्थ पन, भन्‍्ते, भगवा तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं 
सरेन विज्ञ्यापेय्य, यावता पन आकद्लेग्या' ति ? 

“इचानन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं झोभासेन 
फरेय्य । यदा ते सत्ता त॑ आलोक सज्जानेय्युं, श्रथ तथागतो घोसं 
करेय्य सहमनुस्सावेय्य । एवं खो, आनन्द, त्थागतो तिसहस्सिमहा- 
सहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञआापेय्य, यावता पन आझाकदड्ेय्या ति । 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच-/लाभा 
बत मे, सुलद्धं वत में, यस्स में सत्या एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावों” 
ति। एवं वुत्ते आयस्मा उदायी आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - “कि 
तुग्हेत्थ", आवुसो आनन्द, यदि ते सत्था एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावों” 
ति? एवं बुत्ते भगवा आयस्मन्तं उदायि एतदवोच - “मा हेवं, उदायि, 
मा हेवं, उदायि । सचे, उदायि, आनन्दो अवीतरागो काल करेय्य, तेन 
चित्तप्पसादेन सत्तक्‍्खतु देवेसु देवरज्जं कारेय्य, सत्तकखत्तुं इमस्मियेव 
न, कारेय्य । भ्रपि च, उदायि, आनन्दो दिट्ेव धम्मे 

यिस्सती” ति। - 
आनन्दवग्गों अट्टूमो । 


१. चम्दिमसूरिया - म०। २-२. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. तिसहस्सी- 
महासहस्सीलोकधातुं -- सी०, रो०; तिसहत्स महासहस्सि लोकघातुं - स्था० | ४. से - 
रो० | १. तुम्देत्त - सी० । ६. करेय्य - सी०, रो० । हु 
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तल्सुहान 
छन्तो आजीवको सक्‍को, निगण्ठो च निवेसको । 
दुवे भवा सीलब्बतं, गन्धजातं च चूल्लनी ति।। 


0 








8६. समणवग्गो 


१. समणसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, समणस्स समणि- 
यानि' समणकरणीयानि । कतमानि तीणि ? अधिसीलसिक्खासमादान, 
5 अधिचित्तसिक्खासमादानं, अधिपवड्य्यासिक्खासमादानं - इमानि खो, 
भिक्‍खवें, तीणि समणस्स समणियानि समणकरणीयानि । 
“#तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्ब॑ - तिब्बो नो छन्दो 
भविस्सति अधिसीलसिक्खासमादाने, तिब्बो नो छनन्‍्दों भविस्सति 
अ्रधिचित्तसिक्खासमादाने, तिब्बो नो छन्‍्दों भविस्सति श्रध्रिपझ्तमा- 
0 सिक्‍्खासमादाने' ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं  ति। 
२. गद्रभसुत्त । “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गद्रभों गोगर्ण पिद्ठितो 
पिट्ठितो अ्नुबन्धो' होति - 'अहं पि दम्मो', अहं पि दम्मो ” ति। तस्स न 
तादिसो वण्णों होति सेय्यथापि गुश्नं, न तादिसो सरो होति सेय्यथापि 
गुन्नं, न तादिसं पद होति सेय्यथापि गुन्नं । सो गोगणणयेव पिद्टितो पिट्टितो 
/5 अनुबन्धों होति - अहं पि दम्मो, अश्रह थि दम्मो' ति। 
“एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चों भिकखु भिक्‍खसड्ूढं पिट्टठितो 
पिट्टितो अनुबन्धो होति - अहं पि भिक्‍्खु, अं पि भिवखू' ति । तस्स न 
तादिसों छन्दों होति अधिसीलसिक्खासमादाने सेय्यथापि प्रे्झेसं 
भिक्‍खूतं, न तादिसों छन्दो होति भ्रधिचित्तसिक्सासमादाने सेय्यथापि 
2० अजञ्जञेस भिक्‍खतं, न तादिसो छन्‍्दों होति अधिपज्ञ्ासिक्खासमादाने 
सेय्यथापि भ्रज्ञेसं भिक्‍खूनं। सो भिक्‍खुसड्रंयेव पिट्टितो पिद्ठितो 
अनुबन्धो होति - भ्रहं पि भिक्‍खु, अहं पि भिक्‍्खू' ति । 
तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्धं - 'तिब्बो नो छन्दो 
भविस्सति अधिसीलसिक्खासमादाने, तिब्बों नो छुन्दों भविस्सति 


१. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. नो - रो० पोत्यके नत्यि। ३. भ्रगुवद्धो “ 
सी०, रो०। ४-४. गो भ्रम्हा भरहं पि गो भम्हा ति - सी०; झ्म्हा भर पि भ्रम्हा ति 
स्पा०, रोच । 
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झधिचित्तसिक्खासमादानें, तिब्बोी नो छुन्दों भविस्सति अधिपणथ्था- 
सिक्‍्खासमादाने' ति | एवं हि वो, भिक्‍लवे, सिविखतब्बं” ति। 

३. खेससुत्त + 'तीणिमानि, भिक्‍खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स 
पुब्ये करणीयानि । कतमानि तीणि ? इध, भिक्‍खवे, कस्सको गहपति 
पटिकच्चेव खेत्तं सुकट्ठं करोति सुमतिकतं । पटिकच्चेव खेत्तं सुकट्ूं 
करित्वा सुमतिकतं कालेन बीजानि पतिट्वापेति । कालेन बीजानि 
पतिट्वापेत्वा समयेन उदक अभिनेति पि भ्रपनेति पि। इमानि खो, 
भिक्‍खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स पुब्बे करणीयानि । 

/एवमेव खो, भिक्‍खवे, तीणिमानि भिक्‍्लुस्स पुब्बे करणीयानि । 
कतमानि तीणि ? अधिसीलसिक्खासमादानें, अधिचित्तसिक्खासमादानं, 
प्रधिपज्व्यासिक्खासमादानं - इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि भिक्‍्खुस्स 
पुब्बे करणीयानि । 

“तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खिततब्ब - 'तिब्बो नो छन्दो 
भविस्सति भ्रधिसीलसिक्खासमादाने, तिब्बो नो छुन्दो भविस्सति अधि- 
चित्तसिक्सासमादाने, तिब्बों नो छन्दों भविस्सति अ्रधिपञ्व्यासिक्खा- 
समादाने ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं ' ति | 

४. वज्जिपुससुर्त । एक समय भगवा वेसालियं विहरति महा- 
वने कूटागारसालायं । अ्रथ खो अज्व्यतरो वज्जिपुत्तको भिक्‍खु येन 
भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो वज्जिपुत्तको भिकखु भगवन्तं एतद- 
वोच - साधिकमिदं, भन्‍्ते, दियड्डसिक्खापदसतं' अन्वद्धमासं उद्देसं 
श्रागच्छति । नाहं, भन्‍्ते, एत्थ सक्‍कोमि सिक्खितुं” ति। 

_सक्खिस्ससि पन त्वं, भिक्‍लु, तीसु सिक्‍्खासू सिक्खितुं - 
झधिसीलसिक्खाय, अधिचित्तसिक्साय अधिपड्व्यासिक्खाया ति ? 

“सक्‍्कोमहं, भन्‍्ते, तीसु सिक्खासु सिक्खितुं -- अधिसील- 
सिक्‍्खाय, अ्रधिचित्तसिक्खाय, भ्रधिपञ्ञासिक्खाया त्ति | 

“तस्मातिह त्वं, भिक्‍खु, तीसु सिक्खासु सिक्‍्खस्सु - भ्रधिसील- 
सिक्‍्खाय, अधिचित्तसिक्लाय, अ्रधिपञज्व्यासिक्खाय । यतो खो टव्वं, 
भिक्‍्खु, अधिसील पि सिक्खिस्ससि, प्रधिचित्त पि सिक्खिस्ससि, अधि- 

पञ्ञं पि सिक्खिस्ससि, तस्स तुय्ह॑ं भिकखु अधिसीलं पि सिक्‍्खतो अधि- 
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१. दिड्यढ़ सिक्लापदसत - सी० । २. सस्‍्कसि -सी०; सब्लसि - रो० 
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चित्त पि सिक्‍खतों अ्रधिपञ्ञ्यं पि सिक्‍्खतो राग्रो पहीयिस्सतति, दोसो 
पहीयिस्सत्ति, मोहो पहीयिस्सति | सो त्वं रागस्स पहाना दोसस्स पहाना 
मोहस्स पहाना य॑ झकुसलं न त॑ करिस्ससि, य॑ पाप॑ न त॑ सेविस्ससी” ति। 

ग्रथ खो सो भिक्‍्खु अपरेन समयेन अधिसीलं पि सिक्खि, अधि- 
चित्तं पि सिक्खि, अधिपञ्व्यं पि सिक्खि । तस्स अधिसीलं पि सिक्‍्खतो 
ग्रधिचित्तं पि सिक्‍्खतो अधिपज्थां पि सिक्‍खतो राग्रो पहीयि, दोसो 
पहीधि, मोहों पहीयि । सो रागस्स पहाना दोसस्स पहाना मोहस्स 
पहाना य॑ अकुसलं त नाकासि, य॑ पाप॑ त॑ं न सेवी ति । 

५. सेकक्‍्खसुत्त । अ्रथ खो अ्रञ्व्यमतरों भिकखु येन भगवा तेनुप- 
सद्दुमि, उपसड्भमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्‍खु भगवन्तं एतदवोच - 

“सेखो, सेखो' ति, भन्‍्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, 
सेखो होती  ति ? 

“सिक्खती ति खो, भिक्‍खु, तस्मा सेखो ति वच्चति । किज्च 
सिक्खति ? अधिसीलं पि सिक्‍्खति, अधिचित्तं पि सिक्खति, भ्रधिपम्व्गं 
पि सिकवति । सिक्‍्खती ति खो, भिक्‍ख॒, तस्मा सेखो ति बुच्चती ति । 

“सेखस्स सिक्‍्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनों । 
खरयस्मि पठम॑ ज्याणं, ततों श्ण्चा अ्रनन्तरा ॥! 
“ततो श्रज्ज्या विमृत्तस्स, ज्ञाणं वे होति तादिनों । 
ग्रकृष्पा में विमत्ती ति, भवसंयोजनवखये ति॥। 


६. पठमसिक्खासुत्त । “साधिकमिदं, भिक्‍खवे, दियड्भुसिवला- 
पदसतं अन्वद्धमास उद्देस आगच्छति, यत्थ अत्तका मा कुलपुत्ता सिक्खन्ति | 
तिस्‍्सो इमा, भिक्‍खवे, सिक्खा यत्थेत सब्ब॑ समोधानं गच्छति । कतमा 
तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, भ्रधिचित्तसिक्वा अधिपञ्व्यासिक्शा - 
इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो सिक्खा, यत्थेतं सब्बं समोधानं गच्छति । 

“इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सीलेसु परिपुरकारी होति समाघिर्िमि 
मत्तसो कारी पञ्ञाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुद्दानुखुदकानि 
सिक्‍्खापदानि तानि आपज्जति पि वुद्याति पि | त॑ किस्स हेतु ? न 
हि मेत्थ, भिक्‍खवे, ग्रभव्बता वुत्ता । यानि च खो तानि सिगखापदानि 


जलन ज>+जब+ ५कल->- हल 


३.६.६ ] समजवम्धो ” श१५ 


आदिद्रह्मचरियकानि बअह्चरियसारुप्पानि, तत्य धुवसीलो' च होति 
ठितसीलो' च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । सो तिण्णं संयोजनानं 
परिक्खया सोतापन्नो होति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । 

“इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समा- 
धिस्मि मत्तसों कारी पठ्यमाय मत्तसों कारी। सो यानि तानि खुदानु- 
खुहकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि वुटद्ठाति पि । त॑ किस्स 
हेतु ? न हि मेत्थ' भिक्‍्खवे, अ्रभब्बता वुत्ता । यानि च खो तानि सिवखा- 
पदानि श्रादिब्नह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्य घृवसीलो च 
होति ठितसीलो च, समादाय सिवखति सिवखापदेसु । सो तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागरामी होति, सकि- 
देव इमं लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्त करोति । 

“इच पन, भिक्‍खवे, भिवख सीलेसु परिप्रकारी होति समा- 
धिरस्मि परिपूरकारी पण्जयाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुदहानु- 
खुहकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि बुट्वाति पि । तं॑ किस्स 
हेतु ? नहि मेत्य, भिक्‍खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिवखा- 
पदानि आदिन्नह्यचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च 
होति ठितसीलों च, समादाय सिवखति सिकखापदेसु । सो पण्चन्न 
ओो रम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिकों होति तत्थ परि- 
निब्बायी प्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 

“इध पन भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सीलेसु परिप्रकारी होति समाधिस्मि 
परिपूरकारी पज्ञ्याय परिपुरकारी। सो यानि तानि खुहानुखुहकानि 
सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि वुद्दाति पि । त॑ किस्स हेतु ? न 
हि मेत्थ, भिक्‍खवे, अभब्बता वुत्ता । यानि च खो तानि सिक्‍्खापदानि 
झादिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति 
ठितसीलो च, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु । सो आसवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिट्देंव धम्मे सय॑ भ्रभिज्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञज्ज विहरति । 

/इति खो, भिक्‍खवे, पदेसं पदेसकारी आराधेति परिपूरं 
परिपुरकारी । अवज्ञानि' त्वेवाहं, भिक्‍खवे, सिक्‍्खापदानि 
वदामी” ति। 


१, भुवसीली - सी० । २. ठितसीली - सी० । ३. चेत्य -सी० । ४. अवज्यानि - 
रोेण । 
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७. दुतियसिक्खासुत्त ॥ “साधिकमिदं, भिक्‍खवे, दियड्डलसिवखा- 
पदसत॑, अन्वद्धमासं उद्देसे आग्च्छति यत्य अ्रत्तकामा कुलपृत्ता 
सिक्‍्खन्ति । तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, सिक्‍खा यत्थेतं सब्बं॑ समोधान 
गच्छति । कतमा तिस्‍्सो ? अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिवखा, अधि- 
पण्व्यासिक्वा - इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो सिक्‍खा यत्थेतं सब्बं 
समोधानं गच्छति । 

“इूघ, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि 
मत्तसों कारी पञ्व्माय मत्तसों कारी। सो यानि तानि खुद्नुख्‌हका नि 
सिक्‍्खापदानि तानि आपज्जति पि वुद्बाति पि । तं किस्स हेतु ? न 
है मेत्थ, भिक्‍्खवे, ग्रभब्बता वृत्ता । यानि च खो तानि सिक्‍्खापदानि 
आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति 
ठितसीलो च, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु । सो तिण्णं संयोजनाने 
परिक्‍्खया सत्तक्खत्तुपरमो होति। सत्तक्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च 
सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्‍्खस्सन्तं करोति । सो तिण्णं सयोजनानं 
परिक्खया कोलंकोलो होति, द्वे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा 
संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति । सो तिण्णं संयोजनान परिवखया 
एकबीजी होति, एकयेव मानुसक भव निब्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति । 
सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी 
होति, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दृकखस्सन्तं करोति । 

“इध पतन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समा- 
धिस्मि परिपूरकारी पणज्ज्वाय मत्तसों कारी । सो यानि तानि खुदानु- 
खुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि बुद्वाति पि । तं किस्स 
हेतु ? न हि मेत्य, भिकखवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिल्ह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुष्पानि तत्य धुवसीलो 
च होति ठितसीलो च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । सो पञ्चन्न॑ 
श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया उद्धंसोतो अ्रकनिट्ठगामी । सो 
पञ्चन्न भोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ससद्धारपरिनिब्बायी 
होति । सो पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया असद्धार- 
परिनिब्बायी होति । सो पज्चन्न॑ श्रोरस्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
उपहच्चपरिनिब्बायी होति । सो पञ्चन्नं प्रोरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया अन्तरापरिनिब्बायी होति । 

१. दियदढ सिक्लापदसतं - सी० । 





३,९.८ ] समणवप्गो २१७ 


“इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सीलेसु परिपूरकारी होति समा- 
धिस्मि परिपूरकारी पज्ञ्याय परिपूरकारी । सो यानि तानि खुद्ानु- 
* खुहकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि बुद्बाति पि | त॑ किस्स 
हेतु ? न हि मेत्यथ, भिक्‍खवे, श्रभब्बता वृत्ता । यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिदवरह्ायचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्य धुवसीलो 
च होति ठितसीलो च, समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसु । सो आसवान 
खया प्रनासवं चेतोविमुत्ति पथ्व्माविमुत्ति दिद्देव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिहरति । 

“#इति खो, भिक्‍खवे, पदेस पदेसकारी आराधेति, परिपूरं परि- 
पूरका री, अवउ्झानि त्वेवाहं, भिक्‍खवे, सिक्खापदानि वदामी” ति। 

८. ततियसिक्खासुत्त । “साधिकमिदं, भिक्‍्खवे, दियडु- 
सिक्वापदसतं प्रन्वद्धमासं उ्देसं ग्रागच्छति यत्य अत्तकामा कुलपुत्ता 
सिक्‍्खन्ति । तिस्सो इमा, भिक्‍्खवें, सिक्‍्खा यत्थेतं सब्बं॑ समोधान 
गच्छुति । कतमा तिस्‍्सो ? अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिवखा, अ्रधि- 
पण्ञ्मासिकखा - इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो सिवखा यत्थेतं सब्बं॑ समो- 
धानं गच्छति । 

“इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि 
परिपूरकारी पठ्व्याय परिपूरकारी | सो यानि तानि खुद्ानुखुदकानि 
सिक्‍वायदानि तानि आपज्जति पि बुंढहाति पि। तं॑ किस्स हेतु ? न 
हि मेत्थ, भिक्‍्खवे, ग्रभब्बता वुत्ता।! यानि च खो तानि सिक्‍्खापदानि 
आ दिब्नह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति 
ठितसीलो च, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसू । सो आसवानं खया 
ग्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिट्ठुव धम्मे सय॑ अ्भिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । तं वा पन अनभिसम्भव शअ्रप्पटिविज्ञं 
पञुचनं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया अन्तरापरिनिब्बायी 
होति । त॑ वा पन ग्रनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञ पञ्चन्न ओरम्भागियान 
संयोजनानं परिक्खया उपहच्चपरिनिब्बायी होति । तं वा पन अनभि- 
सम्भव श्रप्पटिविज्ञ॑ पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिवखया 
असद्भारपरिनिब्बायी होति | तं वा पन अनभिसम्भवं अ्रप्पटिविज्ञं 


पञ्चन्न श्रो रम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ससद्भु रपरिनिब्बायी होति। » 


तं वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञं पठचन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनान 
परिक्‍्खया उद्धंसोतो होति अकनिट्गुगामी तं वा पन अ्रनभिसम्भवं अप्पटि- 
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२१५ झहझमतरनिकायों [ ३.६.घ४- 


विज्ञ॑ तिग्णं संयोजनानं परिक्खया, रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी 
होति, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति | ते वा पन 
झनभिसम्भवं अ्रप्पटिविज्ञं तिण्णं संयोजनानं परिक्खया एकबीजी होति, 
एकंयेव मानुसक भवं निब्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति । त॑ं वा पन 
अनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञं तिण्णं संघोजनानं परिक्खया कोलंकोलो होति, 
हें वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति। 
त॑ वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञ॑तिण्णं संयोजनानं परिवखया 
सत्तक्खत्तुप रमो होति, सत्तक्‍्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा 
संसरित्वा दुक्‍्खस्सन्तं करोति । 


“इति खो, भिक्‍्खवे, परिपूरं परिप्ूरकारी आराधेति पर्देसं 
परदेसका री । अवञ्झानि त्वेवाहं, भिक्‍खवे, सिक्खापदानि वदामी  ति। 


€. पठमसिक्खत्तयसुत्त 4 “तिस्‍्सो इमा, भिक्‍खवे, सिक्खा । 
कतमा तिसस्‍्सो ? अधिसीलसिक्खा, अ्रधिचित्तसिक्वा, अधिपल्शा- 
सिक्‍खा । 


“कतमा च, भिक्‍खवे, अधिसीलसिक्खा ? इध, भिक्‍लवे, 
भिक्‍्खु सीलवा होति ... पे०... समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसु । भ्रय॑ 
वुच्चति, भिकखवे, अधिसीलसिक्खा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
विविच्चेव का्मेहि ... पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । अय 
वुच्चति, भिक्‍्ववे, अ्रधिचित्तसिक्खा । 


“कतमा च, भिक्‍्खवे, अधिपञ्ञजासिक्खा ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍खु 'इदं दुकखें लि यथाभूतं पजानाति ... पे०... अय दुकखनिरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं॑ पजानाति। अय वृच्चति, भिवखवे, 
अ्धिपञज्ञासिक्खा । इमा खो, भिवखवे, तिस्सो सिक्‍खा” ति । 

१०. दुतियसिक्खत्तयसुत्त । “तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सिक्‍्खा । 
कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, झ्रधिचित्तसिक्सा, भ्रधिपज्त्मा- 
सिक्‍खा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, अधिसीलसिक्खा ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु सीलवा होति ... पे०... समादाय सिक्‍्खति सिक्खापदेसु । भ्रयं 


30 वुच्चति, भिक्‍खवे, अधिसीलसिक्खा । 


३.६-११ ] लमणवबध्णो २१६ 


“कतमा च, भिक्‍खवें, अधिचित्तसिवखा ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि ... पे०... चतुत्थं' झानं' उपसम्पज्ज विह- 
रति । अयं वृच्चति, भिवखवे, अधिचित्तसिवला । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, अधिपज्ञ्यासिक्ला ? इध, भिकक्‍खवें, 
भिक्‍खु झसवान खया अ्नासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिद्देव 
धम्में सयं प्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति | श्रयं बृच्चति, 
भिक्‍खवे, ग्रधिपञ्ञाा सिक्‍खा । इमा खो, भिवखवें, तिस्सो सिवखा ति। 

“अधिसीलं अधिचित्तं, अधिपज्व्म॑ं च विरियवा । 
थामवा धितिमा झायी, सतो गुत्तिन्द्रियों चरे।। 
“यथा पुरे तथा पच्छा, यजश्ना पच्छा तथा पुरे। 
यथा अ्रधो तथा उद्धं, यथा उद्धं तथा अ्रघों ॥। 
“यथा दिवा तथा रक्ति, यथा रत्ति तथा दिवा। 
ग्रभिभुग्य दिसा सब्बा, अप्पमाणसमाधिना ॥। 
“तमाहु सेखं पटिपदं, अथो संसुद्धचारियं' ॥। 
तमाहु लोके सम्बुद्ध, धीरं पटिपदल्तगुं | 
“विज्ञाणस्स निरोधेन, तण्हाक्खयविमुत्तिनो । 
पज्जोत्तस्सेव निब्बानं, विभोवखों होति चेतसो” ति ॥ 

११. सख्ुवासुत्त । एक समयं भगवा कोसलेसु चारिक चर- 
मानो महता भिक्‍खुसब्डेन सद्धि येन सद्भुवा' नाम कोसलानं निगमो 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सद्भुवायं विहरति । तेन खो पन समयेन 
कस्सपगोत्तो नाम भिक्‍खु सझ्ुवायं श्रावासिकों होति। तन्न सुदं भगवा 
सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिवखू सन्दस्सेति समादपेत्ति 
समुत्तेजेति सम्पहंसेति । अथ खो कस्सपगोत्तस्स भिवखुनो भगवत्ति' 
सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिकक्‍खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते 
समुत्तेजन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अक्खन्ति श्रहु भ्रप्पच्चयो - अधिसल्लि- 
खतेवायं" समणो' ति। अथ खो भगवा सद्भुवाययं यथाभिरन्तं विह- 
रित्वा येन राजगहूं तेन चारिक पक्‍कामि।। भ्रनुपुब्बेन चारिक चरमानों 
येन राजगहूं तदवसरि । तत्न सुदं भगवा राजगहें विहरति । 


अनननननननननकी नमक निन विन निनन न + >नननकिननलन तन पनननक« न 


१-१. चतुत्यज्ञानं - सी०, रो० । २. वीरियया - म० । ३े. ०“चारणं - सी०, 
रो०; ० घारिणं - स्या० । ४. वीर - सी० । ५. पशकथा - सी०, स्था०, रो० । ६. भगवता 
« सौ०, रो० । ७, भ्रधिसतलेखतेवायं - स्था० । 5. विहरति गिज्म्कूटे पव्कते - सी०, रो० । 
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२२० झड्युत्तरनिकायो [३.६.११- 

झ्रथ खो कस्सपग्रोत्तस्स भिक्‍्खुनो अचिरपक्कन्तस्स भगवतों 
अहुदेव कुक्कुच्चं अहु विप्पटिसारों - “प्रलाभा वत में, न वत में लाभा; 
दुल्लद्धं वत में, न वत में सुलद्धं; यस्स में भगवत्ति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय 
धम्मिया कथाय भिक्‍खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते 
अहुदेव अकक्‍्खन्ति अहु अप्पचयो - 'अ्रधिसल्लिखतेवायं समणो' ति। 
यन्तूनाहं येन भगवा तेनुपसड्डुमेय्यं; उपसद्धुमित्वा भगवतो सन्तिके 
ग्रच्चयं भ्रच्चयतो देसेय्यं" ति । अ्रथ खो कस्सपगोत्तो भिक्‍्खु सेनासन 
संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन राजगहूं तेन पक्‍कामि । अनुपुब्बेन येन 
राजगहं येन गिज्ञकूटो पब्बतो येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसदूुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो कस्सप- 
गोत्तों भिक्‍खु भगवन्तं एतदवोच - 

“उकमिदं, भन्‍्ते, समयं भगवा सद्भूवायं' विहरति, सद्भूवा 
नाम कोसलानं निग्रमो । तत्र, भन्‍्ते, भगवा सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय 
धम्मिया कथाय भिक्‍सख्‌ सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 
तस्स मय्ह॑ भगवति सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्‍खू 
सन्दस्सेन्ते समादपन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अरहुदेव अक्खन्ति अहु 
ग्रष्पच्चयो - अधिसल्लिखतेवायं समणो' ति। अथ खो भगवा सद्भूवायं 
यथाभिरन्तं विहरित्वा येत राजगहं तेन चारिक पक्‍कामि । तस्स मझेहें, 
भन्‍्ते, अचिरपक्कन्तस्स भगवतों अरहुदेव कुक्करुच्चं श्रहु विप्पटिसारों - 
अलाभा वत में, न वत में लाभा; दुल्लदडं वत से, न बत में सुलद्धं; 
वस्स में भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्‍खू सन्द- 
स्सेन्ते ममादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अ्क्खन्ति अहु अप्प- 
उचयो - अधिसल्लिखतेंवायं समणो' ति । यन्नूनाहं येन भगवा तेनुप- 
सद्भुमेय्यं; उपसद्भूमित्वा भगवतों सन्तिके अच्चयं भ्रच्चयतों देसेय्यं' 
ति । अच्चयो मं, भन्‍्ते, भ्रच्चगमा यथाबालं यथामूलहं यथाग्रकुसलं 
यस्स में भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्‍खू सन्द- 
स्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव श्रक्खन्ति अहु अप्पच्चयो -- 
अधिसल्लिखतेवायं समणो” ति। तस्स में, भन्‍्तें, भगवा अच्चयं 
अच्चयतो पटिग्गण्हातु, आयति संवराया” ति। 

“तरघ तं*, कस्सप, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामूब्छं 
यथाअकुसलं, यस्स ते मयि सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय 
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भिक्‍खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अ्रक्खन्ति 
अहु अ्रप्पणच्चयो - अधिसल्लिखतेवायं समणो ति । यतो च खो स्वं, 
कस्सप, अच्चयं ग्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, त॑ ते मय॑ पटि- 
ग्गण्हाम । वुद्धि हेंसा, कस्सप, अरियस्स विनये यो श्रच्चयं अच्चयतो 
दिस्वा यथाघधम्मं पटिकरोति, ग्रायति संवरं आपज्जति । 

“थेरो चे पि, कस्सप, भिक्‍्खु होति न सिकक्‍्खाकामो न सिवखा- 
समादानस्स वण्णवादी, ये चञ्जे भिकखू न सिक्‍्खाका मा ते च न सिक्खाय 
समादपेति, ये चञ्जे भिक्‍खू सिक्‍्खाकामा तेसं च न वण्णं भणति भूत 
तच्छ कालेन, एवमूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्‍्खुनो न वण्णं भणामि । 
त॑ किस्स हेतु ? सत्या हिस्स वण्णं भणती ति अ्रञ्जे नं भिक्‍ख्‌ भजेय्युं, 
ये ने भजेय्यू त्यास्स दिद्दानुगरति आपज्जेय्युं, व्यास्स दिद्वानुगति आप- 
ज्जेय्यूं तेस त॑ं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति । तस्माहं, कस्सप, 
एवरूपस्स थेरस्स भिक्‍्खुनो न वष्णं भणामि । 

“मज्झिमो चें पि, कस्सप, भिवखु होति ... पे०... नवो चे पि, 
कस्सप, भिकखु होति न सिक्खाकामो न सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, 
ये चञठ्जे भिक्‍खू न सिक्खाकामा ते च न सिक्खाय समादयेति, ये चज्जे 
भिक्‍यू सिक्‍वाकामा तेसं च न वष्णं भणति भूतं तच्छे कालेन, एवरूप- 
स्साह, कस्सप, नवस्स भिक्‍्खुनो न वष्णं भणामि । तं किस्स हेतु ? 
सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अज्जे न॑ भिक्‍खू भजेय्यूं, ये नं भजेय्युं 


त्यास्प दिद्वानुगति आपज्जेय्यु, य्यास्स दिद्वानुगति आपज्जेय्यु तेस त॑ ५ 


ग्रस्त दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति । तस्माह, कस्सप, एवरूपस्स 
नवस्स भिक्‍्खुनो न वण्णं भणामि । 

“थेरो चे पि, कस्सप, भिक्‍खु होति सिक्लाकामों सिक्खासमा- 
दानस्स वण्णवादी, ये चड्जे भिक्‍खू न सिक्‍्खाकामा ते च सिवखाय 
समादपेति, ये चञ्जे भिक्‍खू सिक्खाकामा तेसं च वण्णं भणति भूत॑ 
तच्छ कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्‍्खुनो वण्णं भणामि । 
त॑ किस्स हेतु ? सत्या हिस्स वष्णं भणती ति भ्रज्ञे नं भिक्‍खू भजेय्युं, 
ये न॑ भजेय्थुं त्यास्स दिद्टानुगति आपज्जेय्युं, य्यास्स दिद्ठानुगति आप- 
ज्जेय्यूं तेस त॑ं अस्स दीघरत्त हिताय सुलाया ति। तस्माहं, कस्सप, 
एवरूपस्स थेरस्स भिक्‍खुनों वण्णं भणामि । 

“मज्शिमो चे पि, कस्सप, भिक्‍्खु होति सिक्‍्खाकामो ... पे ०... 
नवो थे पि, कस्सप, भिक्‍्खु होति सिक्खाकामो सिक्खासमादानस्स वण्ण- 
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वादी, ये चञ्जे भिक्‍खू न सिक्‍्खाकामा ते च सिवखाय समादपेतति, यो 
चञज्मे भिक्‍खू सिक्खाकामा तेसं चर वण्णं भणति भूतं तच्छ॑ कालेन, 
एवलूपस्साहं, कस्सप, नवस्स भिक्‍खुनों वण्णं भणामि । त॑ किस्स हेतु ? 
सत्था हिस्स वण्णं भणती ति श्रञ्ञे नं भिक्‍ख्‌ भजेय्यूं, ये न॑ भजेय्युं 
त्यास्स दिद्वानुगति आपज्जेय्युं, य्यास्स दिद्वानुगति आपज्जेय्यूं तेस त॑ 
अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स नवस्स 
भिक्‍खुनो वण्णं भणामी  ति । 
समणवग्गो नवमो । 
तस्पुद्दन 
समणो गद्रभो खेत्तं, वज्जिपुत्तो च सेक्‍्खकं । 
तयो च सिक्‍खना वृत्ता, है सिक्‍्खा सद्भुवाय चा ति ।। 


जन ० 
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१. श्रच्चायिकसुत्त । .तीणिमानि, भिक्‍खवे, कस्सकस्स गह- 
पतिस्स अ्रच्चायिकानि करणीयानि । कतमानि तीणि ? इध, भिक्‍खवे, 
कस्सको गहपति सीघं सीधं खेत्तं सुकट्ठं करोति सुमतिकतं । सीघच 
सीघ॑ं खेत्तं सुकट्टं करित्वा सुमतिकतं सीघं सीघं बीजानि पतिट्वापेति । 
सीघ सीघ बीजानि पतिट्वापेत्वा सीधं सीधघ॑ उदक अभिनेति पि अपनेति 
पि। इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स अच्चायिकानि 
करणीयानि । तस्स खो तं, भिक्‍ववे, कस्सकस्स गहपतिस्स नत्थि सा 
इद्धि वा आनुभावो वा - भज्जेव में धञ्ज्नानि जायन्तु, स्वेव गब्भीनि 
होन्‍्तु, उत्तरस्वेव पच्चन्तू ति। अथ खो, भिक्‍्खवे, होति सो समयो य॑ 
तस्स कस्सकस्स गहपतिस्स तानि धज्ज्यानि उतुपरिणामीनि' जायन्ति 
पि गब्भीनि पि होन्ति पच्चन्ति पि । 

“एवबमेव खो, भिक्‍खवें, तीणिमानि भिक्‍्खुस्स अच्चायिकानि 
करणीयानि । कतमानि तीणि ? अधिसीलसिक्खासमादानं, अ्रधि- 
वित्तसिक्खासमादानं, अ्धिपञ्ञज्ञासिक्खासमादानं - इमानि खो, 
भिक्‍खवे, तीणि भिक्‍खुस्स अ्रच्चायिकानि करणीयानि । तस्स खो त॑, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो नत्यि सा इद्धि वा शनुभावों वा - अज्जेव में अनु- 
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पादाय आसवेहि चित्त विमुच्चतु स्वे वा उत्तरस्वे वा' ति। अश्रथ खो, 
भिक्‍खके, होति सो समयो यं तस्स भिक्‍्खुनो अधिसीलं पि सिक्‍्खतो 
अधिचित्तं पि सिक्खतो अधिपञ्ऊझं पि सिक्खतो अनुपादाय आसवेहि 
चित्त विमुच्चति । 

“तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिव्खितब्बं - तिब्बो नो छन्दों 
भविस्सति अधिसीलसिक्खासमादाने, तिब्बो छुन्दों भविस्सति अधि- 
चित्तसिक्वासमादाने, तिब्बो छन्‍्दों भविस्सति अधिपडज्यासिक्खा- 
समादाने' ति । एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्ब  ति। 

२. पविवेकसुस्त । तीणिमानि, भिक्‍खवे, अज्ञ्वतित्थिया 
परिब्बाजका पविवेकानि पञ्ञापेन्ति । कतमानि तीणि ? चीवर- 
पविवेक॑, पिण्डपातपविवेक॑, सेनासनपविवेक । 

“तत्रिदं, भिक्‍खवें, अज्व्गतित्यिया परिब्बाजका चीवरपवि- 
वेकस्म पञ्ञ्मापेन्ति, साणानि पि धारेन्ति, मसाणानि पि धारेन्ति, 
छव॒दुस्मानि पि धारेन्ति, पसुकूलानि पि धारेन्ति, तिरीटानि' पि धारेन्ति, 
अजिन॑ पि धारेन्ति, अजिनक्खिपं पि धारेन्ति, कुसचीरं पि धारेन्ति, 
वाकचीरं पि धारेन्ति, फलकचीरं पि धारेन्ति, केसकम्बलं पि धारेन्ति, 
वाह्ककम्बल ' पि धारेन्ति, उलृकपक्खिकं पि धारेन्ति । इृदं खो, 
भिक्‍खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका चीवरपविवेकस्मि पञ्ञ्यापेन्ति । 

“तत्रिदं, भिक्‍खवे, अज्ज्यतित्यिया परिब्बाजका पिण्डपात- 
पविवेकस्मि पञ्ञ्यापेन्ति । साकभक्खा पि होन्‍्ति, सामाकभक्खा पि 
होन्ति, नीवारभक्खा पि होन्ति, दददुलभक्खा पि होन्ति, हटभकक्‍्खा पि 
होन्ति, कणभक्‍खा पि होन्ति, आचामभकक्‍्खा पि होन्ति, पिज्जयाकभक्खा 
पि होन्ति, तिगभक्खा पि होन्ति, गोमयभक्खा पि होन्ति, वममूलफला- 
हारा यापेन्ति पवत्तफलभोजी । इदं खो, भिक्‍खवे, अज्ज्यतित्यिया 
परिब्बाजका पिण्डपातपविवेकस्मि पण्व्यापेन्ति । 

“तत्रिदं, भिक्‍खवे, ग्रज्ञतित्यिया परिब्बाजका सेनासन- 
पविवेकरस्मि पञ्ञ्मापेन्ति भ्रज्ज्यं रुक्खमूल सुसानं वनपत्थ॑ं भअ्रब्भोकासं 
पलालपुज्ज भुप्तागारं। इदं खो, भिक्‍्खवे, अजञ्ज्वतित्यिया परिब्बाजका 
सेनासनपविवेकस्मि पञ्ञापन्ति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि अ्रञ्ज्य- 
तित्यिया परिब्बाजका पविवेकानि पण्च्मापेन्ति । 


ह लय िरीटकानि - सी०, रो० । २. भजिनानि - सी०, रो० । ३. बालकम्बलं -- 
सी०, रो० । 
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#तीणि खो पनिमानि, भिक्‍खवे, इमस्मि धम्मविनये भिवखुनों 
प्विवेकानि । कतमानि तीणि ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सीलवा च 
होति, दुस्सील्यं चस्स पहीनं होति, तेन च विवित्तो होति; सम्मादिद्विको 
च होति, मिच्छादिद्दि चस्स पहीना होति, ताय च विवित्तो होति; खीणा- 
सवो च होति, आरसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तों होति । 
यतो खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सीलवा होति, दुस्सील्यं चरस पहीन॑ होति, 
तेन च विवित्तो होति; सम्मादिद्विकों च होति, मि*छादिद्धु चस्स 
पहीना होति, ताय च विवित्तो होति; खीणासवों च होति, आसवा 
चस्स पहीना होन्ति, तेहि च॒ विवित्तो होति। अ्रय॑ बुच्चति, मिवेखवे, 
'भिक्‍खु अग्गप्पत्तो सारप्पत्तों सुद्धों सारे पतिद्वितो' । 

“संय्यथापि, भिक्‍खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स सम्पन्न सालिक्खेत्त । 
तमेन कस्सको गहपति सीघ सीघं लवापेय्य' । सीघं सीघ लवापेत्व। 
सीघं सीघं स हू रापेय्य । सीघ सीघ॑ सद्भू रापेत्वा सीघं सीघ॑ उब्बहापेय्य । 
सीघ॑ सीघ उब्बहापेत्वा सीघ सीध॑ पुञ्ज कारापेय्य । सीध सीघ पुञ्ज 
कारापेत्वा सीघं सीधं मद्ापेय्य । सीधं सीघं महद्दापेत्वा सीघ सीघ 
पलालानि उद्धरापेय्य । सीघ सीघ पलालानि उद्धरपंत्वा सीघ सीच॑ 
भुसिक उद्धरापेय्य । सीघं सीघ॑ भुसिक उद्धरापेत्वा सीघ सीघ ओपुना- 
पेय्य । सीघं सीधं ओपुनापेत्वा सीघं सीघं अतिहरापेय्य । सीघ सीध 
अतिहरापेत्वा सीघ सीघं कोट्टापेय्य । सीघ सीघं कोट्रापेत्वा सीघ सीघ 
थुसानि उद्धरापेय्य । एवमस्सु तानि, भिवखवे, कस्सकरस गहपतिरस 
धज्ञ्वानि अग्गप्पत्तानि सारप्पत्तानि सुद्धानि सारे पतिद्वितानि । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, यतो भिक्‍्खु सीलवा च होति, दुस्सील्य 
चम्स पहीन॑ होति, तेन च विवित्तों होति, सम्मादिद्विको च होति, मिच्छा- 
डिट्टि चसस पहीना होति, ताय च विवित्तो होति; खीणासवो च होति, 
आसवा वस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तों होति। श्रयं वुच्चति, भिकखवे, 
भिक्यु अग्गप्पत्तो सासप्पत्तों सुद्धों सारे पतिद्वितो! ति । 

३. सरदसुत्त । 'सेय्यथापि, भिक्‍खये, सरदसमये विद्धें विगत- 
वलाहके देवे आदिच्चो नर्भ अव्भुस्सक्कमानो' सब्बं आकासगतं त्तमगतं 
ग्रभिविहष्च भासते व तपते च विरोचात च; एक्मेव खो, भिक्‍खवे, 
यतो अरियिसावकस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उप्पज्जति', सह 


१ वपापेस्थ - सी०, रो०। २. उब्बाहापेय्य - स्था० । ३. तानि धण्ज्यानि - 
सी०, रो० । ४. प्रव्भुस्तुककमानों ० सी०, रो० । ४. उदपादि - सी०, रो० । 
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दस्सनुप्पादा, भिक्‍खवे, अरियसावकस्स तीणि संयोजनानि पहीयन्ति - 
सक्‍कायदिद्ठि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो । 

“अथापर द्वीहि धम्मेहि निय्याति अभिज्ञाय च ब्यापादेन च । 
सो विविच्चेव कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवक सविचारं 
विवेकजं पीतिसुख पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्मि चे, भिक्‍खवे, 
सभये अरियसावको काल करेय्य, नत्थि तं संयोजन येन संयोजनेन 
संयुत्तो अरियसावको पुन इमं लोक आगच्छेय्या ति। 

४. परिसासुत्त । “तिस्‍्सो इमा, भिक्‍खवे, परिसा । कतमा 
तिस्सो ? अग्गवती परिसा, वग्गा परिसा, समग्गा परिसा । 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, अग्गवती परिसा ? इध, भिवखवे, यस्सं 
परिसायं थेरा भिक्‍खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, झोवकमने 
निक्‍क्खित्तधुरा पविवेके पुव्बद्मा, विरियं आरभन्ति अप्पत्तरस पत्तिया 
अ्नधिगतस्स अधिगमाय भ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, तेसं पच्छिमा 
जनता दिद्वानुगरति आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका 
प्रोक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्धमा, विरियं श्रारभति अप्पत्तस्स 
पत्तिया अनधिगतस्स अभ्रधिगममाय असच्छिकतरस सच्छिकिरियाय । 
ग्रयं वुच्चति, भिक्‍खवें, अ्ग्गवती परिसा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, वग्गा परिसा ? इध, भिवखवे, यरसं 
परिसायं भिक्‍्खू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमड्डां 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, अय॑ वुच्चति, भिकखवे, वग्गा परिसा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, समग्गा परिसा ? इध, भिवखवें, यरसं 
परिसायं भिक्‍खू समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना खीरोदकीभूता 
ग्रध्व्ममण्ण्यं पियचबखूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, श्रयं बुच्चति, भिवखवे, 
समग्गा परिसा । 

“यस्मि, भिक्‍खवे, समये भिक्‍्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवद- 
माना खीरोदकीभूता भ्रञज्ञमण्ज्मं पियचक्खृहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, 
बहुँ, भिकखवे, भिक्‍्खू तस्मि समये पुड्व्यं पसवन्ति । ब्रह्मं, भिवखवे, 
विहारं तस्मि समये भिक्‍खू विहरन्ति, यदिद मुदिताय चेतोविमुत्तिया । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायों 
सुखं वेदियति, सुखिनो चित्त समाधियति । 

“सेव्यथापि, भिक्‍खवें, उपरिपब्बते थुल्लफूसितके देवे वस्सन्ते 
त॑ उदक॑ यथानिन्नं पवततमानं पब्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति, पब्बत- 
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कन्दरपदरसाखा परिपूरा कुसोब्भे' परिपूरेन्ति, कुसोब्भा परिपूरा महा- 

सोब्भे परिप्रेन्ति, महासोब्भा परिपूरा कुन्नदियों परिप्रेन्ति, कुन्नदियों 
परिपूरा महानदियों परिपूरेन्ति, महानदियो परिपूरा समुहं परिपूरेन्ति; 
एवमेव खो, भिक्‍खवें, यरस्मि समये भिक्‍्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवद- 
माना खीरोदकीभूता अ्रञ्ञ्ममञ्ञ्यं पियचक्खृहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, 
बहुं, भिक्‍खवे, भिक्‍खू तस्मि समये पुञ्ञ्यं पसवन्ति। ब्रह्मं, भिक्‍खवे, 
विहारं तस्मि समये भिवखू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय चेतोविमुत्तिया । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुख वेदियति, सुखिनो चित्त समाधियति । इमा खो, भिवखवे, 
तिस्‍्सो परिसा  ति। 

५. पठमआआजानीयसुत्त । “तीहि, भिवखवे, अ्रद्भेहि समन्नागतो 
रज्जो भद्रों अस्साजानीयों राजारहो होति राजभोग्गो, रण्णो 
अज्भ तेव सल्भू्ं गच्छति । कतमेंहि तीहि ? इध, भिवखवे, रछ्भो 
भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नों च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नों च | 
इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि अज्भेहि समन्नागतो रज्जो भद्रों अस्सा- 
जानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रड्जो अज्भ तब सब्भुचं गर्च्छात । 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों भिक्‍खु आ्राहुनेय्यो होति 
पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अ>जलिकरणीयो भनुत्तरं पुञ्ज्यवखेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, भिवखु वण्णसम्पन्नों च होति बल- 
सम्पन्नो च जबसम्पन्नों च । 

“कर्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख वण्णसम्पन्नों होति ? इध, भिवखवें, 
भिक्‍खु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतों विहरति आचा रगोचर- 
सम्पन्नो प्रणुमत्तेमु वज्जेयु भयदस्मावी, समादाय सिक्‍्खति सिवखा- 
पदेसु । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु वण्णसम्पन्नों होति । 

“कथ्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु बलसम्पन्नों होति ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍खु आरद्धविरियों विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलान॑ 
धम्मानं उपसम्पदाय थामवा दब्हपरक्कमों अनिविखत्तधुरों कुसलेसु 
धम्मेसु । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु बलसम्पन्नों होति । 

“क्रथं च, भिक्‍खवं, भिकखु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍खु इदं दुब्खं' ति यथाभूतं पजानाति; “अं दुबखसमुदयो' ति यथाभूत॑ 


१ जुस्सुब्ने -सी०, रो०, कुसुब्मे - स्या० । २ भद्दों - रो० । ३-३- भजुन्लेब - 
सी० | ४. सद्धू - सी०, स्था०, रो० । 
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पजानाति; 'अय॑ दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति; अयं दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
जवसम्पन्नो होति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्‍खु आहुनेय्यों होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यों अजड्जलिकरणीयो 
अनुत्तरं पु>व्नक्खेत्तं लोकस्सा ति। 

६. दुतियश्राजानीयसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, अ्रद्भेहि समन्ना- 
गतो रज्जो भद्रों अस्साजानीयो राजारहों होति राजभोग्गो, रज्जो 
अज्भं तेव सद्भुधं गच्छत्ति । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍खवे, रड्जो 
भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जबसम्पन्नो च । 
इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि अद्भेहि समन्नागतो रझ्जो भद्रो अस्सा- 
जानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अज्भं तेव सद्धूघं गच्छत्ति । 
एवमेव खो, भिक्‍लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों भिक्‍ख आहुनेय्यो होति 
« पे०.. अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्स। कंतमेंहि तीहि ? इच, 
भिक्‍खवे, भिवखु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नो च 

“कथ्थं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्‍खवे, 
(3.8 393 वु सीलवा होति ... पे०... समादाय सिवखति सिक्‍्खापदेसु । एवं 
खो, भिवसवे, भिक्‍खु वण्णसम्पन्नों होति । 

“कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिवखु बलसम्पन्नो होति ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍्खु आरद्वविरियो विहरति अ्रकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं 
धम्मानं उपसम्पदाय थामवा दब्हपरक्कमों अ्रनिव्खित्तधुरो कुसलेसु 
धम्मेंसु । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु बलसम्पन्नो होति । 

“कथ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु जवसम्पन्नों होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु पञ्चन्न॑ प्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया झ्ोपपातिको होति 
तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । एवं खो, भिवखवे, 
भिक्‍्खु जवसम्पन्नो होति । इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्‍ख्‌ शभ्राहुनेय्यो होति ... पे०... अनुत्तरं पुञ्ष्यक्खेततं लोकस्सा” ति। 

७. ततियश्नाजानीयसुत्त ।+ तीहि, भिक्‍खवे, अद्भेहि समन्नागतो 
रज्जो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रठओ 


अड्ं तेव सद्भूधं गच्छति । कतमेहि तीहि ? इध, भिवखवे, रठ्ओो- 


भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नों च जवसम्पन्नो च । 
इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि अ्रद्धेहि समन्नागतो रठ्जो भद्रो अस्सा- 
जानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो भ्ज्ुं तेव सद्भुघं गच्छत | 
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एवमेव खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍खु आहुनेय्यो होति 
पाहुनेय्यो दव्खिणेय्यो श्रज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्थ्यक्खेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो 
थे जवसम्पन्नो च । 

“कर्थ च, भिकखवे, भिक्‍्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍ख सीलवा होति, पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतों विहरति झ्राचारगोचर- 
सम्पन्नो अशुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिवखति सिवखा- 
गदेस । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु वण्णसम्पन्नों होति । 

..._ “क्रथं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु बलसम्पन्नो होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्लू आरछविरियों विहरति अ्रकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं 
वम्मानं उपपम्पदाय थामवा दब्हपरक्‍्कमों भ्रनिविखत्तधुरो कुसलेसु 
धम्मेयु । एवं खो, भिवखवे, भिक्‍खू बलसम्पन्नों होति । 

“करथ्थ तर, भिकखवे, भिक्‍्खु जवसम्पन्नों होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भि।वु आयवान खया अनासवं चेतोविमृत्ति पण्व्याविमुत्ति दिद्वेंव 
धम्मे सयं॑ं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खु जवपग्पन्नों होति । इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतों भिक्खु आहुनेय्यो होति .. पे०.. अनुत्तरं पुञ्ञ्यक्खेत्तं 
लोकस्सा  ति। 

८. पोत्यकसुत्ं + “नवों पि, भिवखवे, पोत्थकों दुब्बण्णो च 
होति दुकवसम्फस्सों वे अप्परधों च; मज्म्िमो पि, भिक्खवे, पोत्थकों 
दुब्यण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च अप्पस्धो च; जिण्णो पि, भिक्‍खवे, 
पोत्थकों दुब्बण्णो जे होति दुक्खसम्फस्सों चे अप्पर्धो च | जिण्णं.पि, 
भिक्ववे, पोत्थकं उक्खलिपरिमज्जनं' वा करोन्ति सद्कारकूटें वा न' 
छट्टेन्ति । 

._एवमेव खो, भिक्‍्खवे, नवो चे पि भिक्‍खु होति दुस्सीलो पाप- 
उस्पा । इंदमस्स दुब्बण्णताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्‍खवे, 
पोत्थको दुब्बरण्णों तथूपमाहं, भिक्‍्खवे, इसं' पुरगलं वदामि । ये खो 
पनस्म्त॒ सेंवन्ति भजन्ति प्रिरुपासन्ति दिद्दानुगति श्रापज्जन्ति, तेसं तं 
होति दौघरत्तं अहिताय दुक्खाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय वदामि । 
सेय्थथापि सो, भिक्‍खवे, पोत्थको दुक्खसम्फस्सो तथूपमाहं, भिक्‍खवे, 





६ उक्खलिपरिमहन - रो० । २ त- सी० । ३. इंद - शे० । 
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इम॑ पुर्णल वदामि | येसं खो पन सो पटिग्गण्हाति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्जपरिवखारं, तेसं त॑ न महप्फलं होति न 
महानिसंसं । इदमस्स अप्परधताय वबदामि । सेय्यथापि सो, भिवखवे, 
पोत्थकों अप्परधो तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इम्रं पुर्गलं वदामि। मज्क्षिमो 
थे पि, भिक्‍खवे, भिक्‍खु होति ... पें०... थेरी चे पि, भिक्‍खवे, भिवखु 
होति दुस्सीलो पापधम्मो, इृदमस्स दुब्बण्णताय वदामि । सेय्यथापि 
सो, भिक्‍खवे, पोत्थको दुब्बण्णो तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 
ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्वानुर्गात आपज्जन्ति, 
तेसं त॑ं होति दीघरत्तं अहिताय दुब्खाय । इदमस्स दुक्‍्खसम्फस्सताय 
वदामि । सेय्यथापि सो, भिक्‍खवे, पोत्यकों दुकखसम्फस्सो तथूपमाहं, 
भिक्‍खवे, इम॑ पुर्गलं वदासि । येसे खो पत सो पटिग्गण्हाति चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारं, तेसं त॑ न महप्फलं 
होति न महानिसंस । इदमस्स अप्पग्घताय वदामि | सेय्यथापि सो, 
भिक्‍ववे, पोत्थको अप्परधो तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इम॑ पुग्गलं वदामि । 

“वरूपो वायं, भिक्‍खवे, थेरो भिक्‍्खु सद्धमज्झे भणति। तमेन॑ 
भिक्‍खू एवमाहंसु - कि नु खो तुय्हं बालस्स ग्रब्यत्तस्स भणितेन, त्वं पि 
साम भणितब्बं॑ मझ्ज्सी' ति ! सो कुपितों अनत्तमनों तथारूपि वाच 
निच्छारेति यथारूपाय वाचाय सद्भधो तं उक्खिपति, सद्धूवरकूटे व ने 
पोत्थकं । 

“नव पि, भिक्‍खवे, कासिक वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुख- 
सम्फस्सं च महस्घं च; मज्जिमं पि, भिदखवे, कासिक वत्थ वण्णवन्त 
चेव होति युखसम्फस्सं च महग्घं च; जिण्णं पि, भिक्‍खवे, का सिक वत्थं 
वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फरसं च महग्घं च । जिण्णं पि, भिवखवे, 
कासिक वत्थं रतनपलिबेठनं वा करोति गन्धकरण्डके वा नं पविखपन्ति । 
एवमेव खो, भिक्खवे, नवो चे पि भिक्‍खु होति सीलवा कल्याणधम्मो, 
इदमस्स सुत्रण्णताय वदामि । रोय्यथापि तं, भिक्‍खवे, कासिक दत्थ॑ 
वण्णवन्तं तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इमं पुस्गलं वदामि। ये खो पनस्स 
सेत्रन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्वानुगति आपज्जन्ति, तेसं तं होति 
दीघ रत्तं हिताय सुखाय । इृदमस्स सुखसम्फस्सताय वदामि । सेय्यथापि 
तं, भिक्‍खवे, कासिक॑ वत्यं सुखसम्फरसं तथूपमाहं, भिवखवे, इस 





१. पटिगण्हाति - सी०, रो० । २. निविशपाति - रो० । 
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पुग्गलं वदामि । येसं खो पन सो पडिग्गष्हात्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं, तेसं त॑ महप्फलं होति महानिसंस । 
इदमस्स महग्घताय वदामि । सेय्यथापि तं, भिक्‍खवें, कासिक वरत्थ॑ 
महस्घं तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इस पुरगल वदामि । मज्क्षिमों चे पि, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु होति ... पे०... थेरो चे पि, भिक्‍खवें, भिक्खु होति 
.» पें०... पुर्गलं वदामि । 

“शबरूपों चायं, भिक्‍खवे, थेरो भिक्‍खु सब्भुमज्ञे भणति। 
तमेनं भिक्‍्खू एवमाहंसु - अप्पसद्या ग्रायस्मन्तो होथ, थेरो भिक्‍खु धम्मं 
च विनय॑ च भणती' ति। तस्मातिह, भिक्‍खते, एवं सिक्खितब्बं - 
'कासिकवत्थूपमा भविस्साम, न पोत्यकृपमा' ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं  ति। 

९. लोणकपललसुत्त । “यो, भिक्‍खवे, एवं वर्देग्य - यथा 
यथायं पुरिसो कम्म॑ करोति तथा तथा त॑ पटिसंवेदियती' ति, एवं सन्त, 
भिक्‍खवे, ब्रह्मचचरियवासों न होति, श्रोकासो न पश्च्यायत्ति सम्मा 
दुक्खस्स श्रन्तकिरियाय । यो च खो, भिक्‍खवे, एवं वर्देग्य - यथा 
यथा वेदनीयं अ्रयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तस्स विपाक पटि- 
संवेदियती' ति, एवं सन्‍्तं, भिक्‍खवे, ब्रह्मचरियवासों होति, ओकासो 
पञ्ञ्यायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स 
पुग्गलस्स अप्पमत्तक पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति । इध 
पन, भिक्‍खवें, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं 
कत॑ दिद्वुधम्मवेदनीयं होति, नाणु' पि" खायति, कि बहुदेव ! 

“कर्थ॑रूपस्स, भिक्‍खवे, पुस्गलस्स अप्पमत्तक पि पापकम्मं कतं 
तमेन॑ निरयं उपनेति ? इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुरगलो अ्रभावितकायों 
होति अभावितसीलो अभावितचित्तो अभावितपञ्ञो परित्तो भ्रप्पातुमो 
प्रप्पदुक्लविहारी । एवरूपस्स, भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि 
पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति । 

ु _क्थ॑रूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पाप- 
कम्मं करत दिद्दुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इच, 
भिक्‍खवे, एकच्चो पुग्गलो भावितकायों होति भावितसीलो भावितचित्तो 


१ श्रष्पमत्तिकं - रो०। २-२. नाणुम्पि - सी०। 
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भावितपञ्नो अपरित्तो महत्तो' भ्रप्पमाणविहा री । एवरूपस्स, भिवखवे, 
पु्गलस्स तादिसंयेव श्रप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिद्वुधम्मवेदनीयं होति, 
नाणु पि खायति, कि बहुदेव । 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसों लोणकपल्ल परित्ते उदक- 
कपललके पक्खिपेय्य । त॑ कि मज्ज्यथ, भिक्‍खवे, अ्रपि नु त॑ परित्तं 
उदक अमुना लोणकपल्लेन लोणं अस्स अपेय्यं *  ति ? 

/एवं, भन्‍्ते । 

“त्‌ किस्स हेतु' ) १ 

“अ्रदुं हि, भनन्‍्ते, परित्तं उदककपल्‍्लके उदकं, त॑ं झमुना लोण- 
कपललेन लोणं अस्स अपेय्य॑ ति । 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो लोणकपल्लक॑ गज्भाय नदिया 
पक्खिपेय्य । त॑ कि मज्व्यथ, भिक्‍खवे, अपि नु सा गझ्भा नदी अमुना 
लोणकपल्लेन लोणा अस्स अपेय्या ति ? 

“नो हेंत॑, भन्‍्ते । 

“*त॑ं किस्स हेतु” ? 

“असु हि, भन्‍्ते, गद्भाय नदिया महा उदकक्खन्धों सो अमुना 
लोणकपल्लेन लोणो न अस्स अपेय्यो” ति । 

“एबमेव खो, भिक्‍्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तक पि 
पापकम्मं कतं तमेन निरयं उपनेति । इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स 
तादिसंयेव प्रप्पमत्तकं' पापकम्मं कतं दिद्वुधम्मवेदनीयं होति, नाणु'पि' 
खायति, कि बहुदेव । 

“कथ्थंरूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कं 
तमेनं निरयं उपनेति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुम्गलो अमावितकायो 
होति ग्रभावितसीलो अभावितचित्तो अभावितपञ्ञो परित्तो श्रप्पा- 
तुमो अ्रप्पदुक्खविहारी । एवलूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं 
पि पापकम्मं कत॑ तमेन॑ निरयं उपनेति । 

“कर्थरूपस्स, भिवखवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव भ्रप्पमत्तक पाप- 
कम्मं कतं दिट्टधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, 

१. महन्तो - सी०; महत्ता - स्था०, रो० । २. लोणफल - सी०, स्था०, रो० । 


३. उदकमल्लके - सी०, स्था०, रो०। ४. प्रप्पेग्यं -सी० । * भ्रप्पसत्तिकं - रो० । 
६-६. माणुम्पि - सी० | 


20 


25 
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ररै२ भद्तयुशरमिकायो [३.१०.६- 


भिक्‍्खवे, एकच्चो पुर्गलो भावितकायों होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्ञो अ्परित्तो महत्तों भ्रप्पमाणविहारी । एवलूयपस्स, 
भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक पापकम्मं करत दिट्वधम्मवेदनीयं 
होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव । 

5 “इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अ््लुकहापणेन' पि बन्धनं निगच्छति, 
कहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन' पि बन्धनं निमच्छति । 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चों अड्डकहापणेन पि न बन्धरनं निगर्छति, कहा- 
पणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निमच्छति । 

“कथ्थरूपो, भिक्‍खवे, अड्डुकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहा- 

।0 पृणन पि बन्धनं निगच्छतति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति ? इृध, 
भिक्‍खवे, एकच्चों दलिहो होति अ्रप्पस्सकों अप्पभोगों । एवरूपो, 
भिक्‍खवें, अड्डकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि बन्धनं 
निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति । 

“कथंरूपो, भिक्‍खवे, अड्डुकहापणेन पि न बन्धन निगच्छति, 

35 कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धन निगच्छति ? 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चो श्रड्ढो होति महद्धनों महाभोगो । एवरूपो, 
भिक्‍खवे, अड्डकहा पणेन पि न बन्धनं निमच्छति, कहापणेन पि न बन्धन 
निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । एवमेंव खो, 
भिक्‍खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं परापकम्मं कतं । तमेन 

20 निरय॑ उपनेति । इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसयेव 
अप्पमत्तक पापकम्म कत दिद्वुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि 
बहुदेव । 

“क्थंझूपस्स, भिवखवें, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं, 

तमेनं निरय उपनेत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पुमालो अभावितकायो 

४ होति प्रभावितसीलो अभावितचित्तों अ्रभावितपञ्ञो परित्तो अप्पातुमो 

अप्पदुक्खविहा री । एवरूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक 
पापकम्म कतं तमेने निरयं उपनेति । 

“कर्यरूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव भ्रप्पमत्तक पराप- 

कम्मं कतं दिद्वधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, 


१. महन्तो-सी०; महत्ता-स्था०, रो० । २. झद्धकहापजेन-सी०; भडकद्दापनेग - 
रोी०। ३ कहापनसलेन - रो० | ४. वल्तिदों - सी०, रो० । 


३. १०.९ | लोजगकपल्लंबर्शो श३ पे 


भिक्‍्खवे, एकच्चो पुरगलो भावितकायों होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्ञो श्रपरित्तों महत्तो भश्रप्पमाणविहारी । एवरूपस्स, 
भिक्‍खवे, पृुम्गलस्स तादिसंयेव भ्रप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिद्ुधम्म- 
वेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव । 

#इथ, भिक्‍खवें, एकच्चो पुस्गलों भावितकायों होति भावित- 
सीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो अपरित्तो महत्तो अ्रप्पमाणविहारी । 
एबरूपस्स, भिक्‍खवें, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकस्मं कं 
दिद्दुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव | सेय्यथापि, 
भिक्‍्खवे, ओरब्मिको वा उरब्भधातको वा अप्पेकच्च॑ उरब्भ अ्रदिन्नं 
आदियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं, 
अप्पेकल्च॑ उरब्भ अदिन्न॑ झ्रादियमान नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा 
जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं । 

“कर्थरूपं, भिक्‍खवे, श्ओरब्भिको वा उरब्भधातको वा उरब्भं 
श्रदिन्न॑ आदियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं 
वा कातुं ? इध भिक्‍खवते, एकच्चो दलिदो होति अप्पस्सको अप्पभोगो । 
एवरूपं, भिक्‍खवे, ओरब्मिको वा उरब्भधातको वा उरबअ्भं ग्रदिस्नं 
प्रादियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं । 

“कर्थरूपं, भिकखवे, ओरब्भिको वा उरब्भधातको वा उरअ्भं 
अदिन्न आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतु" वा यथा- 
पच्चयं वा कातुं। इध, भिक्‍खवे, एकच्चो अड्डो होति महद्धनो महा- 
भोगो राजा वा राजमहामत्तो वा । एवरूपं, भिवखवें, ओरब्भिको वा 
उरब्भधातको वा उरूब्भं भ्रदिन्न आदियमान नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं 
वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं । श्रज्ज्वदत्थु पञजलिको नं याचति - 
दिहि मे, मारिस, उरब्भं वा उरब्भधन वा' ति । एवमेव खो, भिक्‍लखवे, 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव भ्रप्पमत्तक पि पापकम्मं कतं तमेन 
निरयं उपनेति । इध पन, भिक्‍खवें, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव 
अप्पमत्तक पापकम्मं कत॑ दिद्वुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि 
बहुदेव । 

“कर्थ॑रूपस्स, भिक्‍खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तक पि पापकम्मं क्॒त॑ 
तमेन॑ निरयं उपनेति ? इध, भिक्‍खबे, एकच्चों पुस्गलो ग्रभावितकायों 
् १. झापेतु - रो० । 

झ है ३२० 








20 


425 


है, 252 


8 254 


६. 253 


ता 


कनन 
ध्फ़ 


2 


द्> 


गा 


श्व्४ प्रद्मगुत्ततिकायों [ ३.१०.-- 
होति अभावितसीलो अ्रभावितचित्तो अभावितपञ्ञो परित्तो अप्पा- 
तुमो अप्पदुक्वविहारी । एवरूपस्स, भिक्‍खवे, पुस्गलस्स भ्रप्पमत्तकं 
पि पापकम्मं कतं तमेनं निरय उपनेति। 

“करथंरूपस्स, भिवखवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव प्रप्पमत्तक पाप- 
कम्मं कतं दिद्वधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, 
भिक्‍खवे, एकच्चो पुर्गलो भावितकायों होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्तो अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स, भिवखवे, 
पुर्गलस्स तादिसयेव भ्रप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, 
नाणु प्रि खायति, कि बहुदेव । 

“यो भिक्‍खवे, एवं वर्देग्य - यथा यथाय पुरिसो कम्म॑ करोति 
तथा तथा त॑' पटिसंवेदेती' ति, एवं सन्‍्तं, भिवखवे, ब्रह्मतरियवासो न 
होति, ओोकासो न पञ्ज्यायति सम्मा दुबखस्स अन्तकिरियाय | यो च 
खो, भिवखवे, एवं व्देय्य - यथा यथा वेदतीयं प्रयं पुरिसो कम्म॑ करोति 
तथा तथा तस्स विपाक पटिसंवेदेती' ति, एवं सन्त, भिक्‍्खवे, ब्रह्मचरिय- 
वासो होति, श्रोकासो पञ्ञ्वायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ' ति । 

१०. पंसुधोवकसुत्त । “सन्ति, भिक्‍खवे, जातरूपस्स श्रोछा- 
रिका उतक्किलेसा पंमुवालुका' सक्खरकठला । तमेन॑ पसुधोवकों वा 
पसुधोवकन्तेवासी वा दोणियं ग्राकिरित्वा धोवति सन्धोवति निद्धोबति । 

तस्मिपहीने तस्मि व्यन्ती कते सस्ति जातरूपस्स मज्यिमसहगता उपक्किलेसा 
उजुमसकखर थूलबालुका । नमेन॑ पंसुधोवको वा पंसुधोवकम्तेवासी 
वा धोवति सन्धोवरति निद्धोवति । तस्मि पहने तस्मि ब्यन्तीकते सन्ति 
जातरूपस्स सुखुम्रमहगता उपक्किलेसा सुखुमवालुका कोक॒जल्लिका'। 
तमते पंसुधोवकों था पंगुधोवकन्तेवासी वा धोवलि सन्धोवति निद्धो- 
वति । तस्मि पहीने तस्मि ब्यन्तीकते अथापर सुवण्णसिकतावसिस्सन्ति । 
तमन सुवण्णकारों वा सुवण्णकारन्तेवासी वा जातरूपं मूसायं पविल- 
प्त्वा धमति सन्धमति निद्धमति | त॑ होति जातरूप॑ धन्‍न्तं सन्धन्तं 
निद्धन्त" अनिद्धन्तकसावं", न चेव मुदुं होति न च्‌ कम्मनियं, न च 
_ स्तर पमड्ूगु च, न च सम्मा उपेति कम्माय । होति सो, भिक्‍खवे, 

१ न-सी०। २. >सी० पंसुबातिका - 

४ कालिजल्लिका - शी सह कक के है | 
भविद्धन्त प्रनिहिित भ्रनिश्नीतकसाव॑ - स्था०, रो० । ६. मदु >म० । ७. कम्मनौयं - रो? । 


३.१०१०] ' सोजकपललक्णों २३५ 


समयो य॑ सुवण्णकारों वा सुवण्णकारन्तेवासी वा त॑ जातरूपं धरमति 
सन्धमति निद्धमति । तं॑ होति जातरूप॑ धन्सं सन्धन्त निड्धन्तं निद्धन्त- 
कसावं, मुदुं च होति कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभड्गु, सम्मा उपेति 
कम्माय । यस्सा यस्सा च पिलन्धनविकतिया आकद्धुति - यदि पट्टि- 
काय , यदि कुण्डलाय, यदि गीवेय्यकेन, यदि सुवण्णम।लाय - त॑ चस्स 
ग्रत्यं अनुभोति । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, सन्ति अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्‍खुनो 
झोकारिका उपक्किलेसा कायदुच्चरित वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं, 
तमेनं॑ सचेतसो भिक्‍लु दब्बजातिको पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति 
अनभावं गमेति । तस्मि पहीनें तस्मि ब्यन्तीकते सन्ति अधिचित्तमनु- 
युत्तस्स भिक्‍्खनो मज्झ्िमसहगता उपक्किलेसा कामवितवकों व्यापाद- 
वितक्को विहिसावितक्को, तमेनं स्चेतसों भिक्‍्खु दब्बजातिकों १जहति 
विनोदेति ब्यन्तीकरोति भ्रनभाव॑ गर्मेति। तस्मि पहीने तस्मि ब्यन्तीकते 
सन्ति अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्‍्खुनो सुखुमसहगता उपविकलेसा व्याति- 
वितक्कों' जनपदवितक्कों श्रनवञ्ञ्ञत्तिपटिसंयुत्तो वितक्‍कों, तमेनं 
सचेतसो भिक्‍्खु दब्बजातिको पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभाव॑ 
गमेति। तस्मि पहीने तश्मि ब्यन्तीकते श्रथापरं धम्मवितवकोवसिस्सति । 
सो होति समाधि न चेंव सन्‍्तो न च पणीतो नप्पटिप्पस्सद्धिलद्धों 
न एकोदिभावाधिगतो ससझद्भारनिग्गय्हवारितगतो होति | सो, भिवखवे, 
समयो य॑ त॑ चित्त अ्ज्ञ्त्तयेव सन्तिद्गुति सन्नचिसीदति एकोदि होति' 
समाधियति । सो होति समाधि सन्‍्तो पणीतो पटिप्पस्सद्धिलद्धो 
एकोदिभावाधिगतो न ससद्भारनिग्गय्हवारितगतो । यस्स यस्स च 
अभिव्व्यासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्नामेति अभिसज्ञ्ा- 
सच्छिकिरियाय ततन्न तत्रेव सविखभब्बतं पापुणाति सति सतिझायतने । 

“सो सचे आकद्भुति - अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं - 
एको पि हुत्वा बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको अस्सं; आविभावं, 
तिरोभावं; तिरोकुडुं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छेय्यं, 
सेय्यथथापि आकासे;  पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्जं करेय्यं, सेग्यथापि 
7 |. पटकाम - रो० । २. जाति० - रो०। ३. पम्मवितवकावसिस्सन्ति - सी०, 

स्था०, रो०। ४. नप्पटिप्पस्सद्धलद्धों - सी०, रो० । ४. ० वतो - सी०, स्था०, रौ० । 


६०६. एकोदिशावं गंच्छति - सी०: एकोविभागों होति - स्था० । ७. तिरोडुई - म० । 
६८. पठविया » सी ०, रो० । ेु 
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उदके ; उदके पि प्रभिज्जमानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि पथवियं ; आकासे पि 
पल्‍लड्डलेन कमेय्यं, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवं- 
महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्यं परिमज्जेय्यं; याव ब्रह्म- 
लोका पि कायेन वसं वत्तेय्य' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति 
सतिआआयतने । 

“सो सचे आकडद्भति - 'दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय श्रति- 
क्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणेय्यं दिव्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके 
चा' ति, तन्न तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने । 

“सो सचे आकह्नलति - परसत्तानं परपुग्गलान चेतसा चेतो 
परिच्च पजानेय्यं - सरागं वा चित्त सरागं चित्त ति पजानेय्यं, वीतरागं 
वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानेय्यं; सदोसं वा चित्त सदोस चित्त ति 
पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्त वीतदोसं चित्त ति पजानेय्यं; समोहं वा 
चित्त समोहं चित्त ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्त बीतमोहं चित्त ति 
पजानेय्यं; सद्धित्त वा चित्तं सद्धित्तं चित्त ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा 
चित्त विक्खित्तं चित्त ति पजानेय्यं; महस्गतं वा चित्त महग्गतं चित्त 
ति पजानेय्यं, अमहस्गतं वा चित्त अ्रमहस्गतं चित्त ति पजानेय्यं; सउत्तरं 
वा चित्त सउत्तरं चित्त ति पजानेय्यं, अनुत्तर वा चित्त अनुत्तरं चित्तं 
ति पजानेय्यं ; समाहित वा चित्तं समाहित॑ चित्त ति पजानेय्यं, भ्रसमाहित॑ 
वा चित्त असमाहित चित्त ति पजानेय्यं, विमुत्तं वा चित्त विमुत्तं चित्त 
ति पजानेय्यं, भ्रविमुत्तं वा चित्त अ्रविमुत्तं चित्त ति पजानेय्य' ति, तत्र 
तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिग्रायतने । 

सो सचे आकद्धति - अनेकविहितं पृब्बेनिवास अनुस्सरेय्यं, 
सेय्यथीदं - एक पि जाति ढ्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि 
जातियो पञुच पि जातियो दस पि जातियो बीस पि जातियो तिस पि 
जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्व्यासं पि जातियो जातिसतं पि जाति- 
सहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संबट्ृकप्पे अनेके पि विवष्ठकप्पे 
अनेके पि संव्टविवट्ठकप्पे - अमुन्नासि एवंनामो एवंगरोत्तो एवंबण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरिकतो, सो ततो चुतो 
अमुत्र उदपादि'; तत्रापासि एवंनामों एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 


१ भभिज्जमाने - म० । २. ०सूरिये - म० । ३. सेग्यचिद - म० । ४. उप्पादि - 
स्या०, रो० । 


३.१०.११ ] लोजकपल्लचच्णो २३७ 


एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी' एवमायूपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नों ति, 
इति साकारं सउद्देसं भ्रनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिझ्रयतने । 

“सो सचे झ्राकद्धुति - दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिवकन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, 
सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं - इमें वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुल्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका मिच्छादिटद्टविका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेंदा परं मरणा भ्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; 
इमे वा पन भोन्‍्तों सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेत 
समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अ्नुपवादका सम्मा- 
दिद्ठिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगरति 
सरग॑ लोक॑ उपपन्ना ति, इति दिबव्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानेय्यं ति, तन्न तन्नेव 
सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने । 

“सो सचे आकद्भति - आसवान खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञज्ज्नाविमृत्ति दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ञाा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
बिहरेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिझ्ायतने  ति। 


११. निमित्तसुत्त 4 “अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना 
तीणि निमित्तानि कालेन कोल मनसि कातब्बानि - कालेन काल समाधि- 
निमित्तं मनसि कातब्बं, कालेन काल॑ परगहनिभित्तं मनसि कातब्बं, 
कालेन काल उपेक्खानिमित्तं मनसि कातब्बं । सचे, भिक्‍खवें, अधि- 
चित्तमनुयुत्तो भिक्‍खु एकन्‍्तं समाधिनिभित्तंयेव मनसि करेस्य, ठान॑ त॑ 
चित्त कोसज्जाय संवत्तेग्य । सचे, भिक्‍्खवे, भ्रधिचित्तमनुयुत्तो भिवखु 
एकन्त परगहनिमित्तयेव मनसि करेय्य, ठान॑ त॑ चित्त उद्धचच्चाय संवत्तेय्य । 
सचे, भिक्‍खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिकखु एकन्त उपेवखानिमित्तंयेव 
मनसि करेय्य, ठानं तं॑ चित्त न सम्मा समाधियेग्य झआासवानं खथाय । 
यतो च ख्रो, भिक्‍खवे, अ्रधिचित्तमनुयुत्तो भिक्‍लु कालेन काल समाधि- 


१, ० पटिसंवेदी - सी०, रो० । 
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श्श्थ झहपुत्तरमिकायों (३.१०.१६० 


निर्मित्त मनसि करोति, कालेन काल॑ परगहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन 
काल उपेक्खानिमित्त मनसि करोति, तं होति चिक्तं मुदुं च कम्मनियं" 
च पभस्सरं च, न च पभछगु, सम्मा समाधियति आसवान खयाय । 

“संब्यथापि, भिक्‍खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णका रन्तेंवासी वा 
उक्क बन्धेय्य', उक्‍के बन्धित्वा उक्‍्कामुखं आलिम्पेय्य', उककामुख 
ग्रालिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा उक्‍्कामुखे पक्खिपेय्य, उबका- 
मुखे पक्खिपित्वा कालेन काल प्रभिधमति, कालेन काल॑ उदकेन परि- 
प्फोसेति, कालेन काल॑ अज्ञुपेक्वति । सचें, भिक्‍्खवे, सुवण्णकारों वा 
सुवण्गका रन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्तं अभिषमेय्य, ठान॑ त॑ जातरूप॑ 
डहेय्य । सचे, भिक्‍खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा त॑ 
जातरूप॑ एकन्तं उदकेन परिप्फोसेय्य, ठानं तं॑ जातरूप॑ं निब्बापेय्य  । 
सचे, भिक्‍्खवे, सुवण्णका रो वा सुवण्णका रन्तेवासी वा तें जातरूप॑ एकन्त 
अज्ञुपेक्खेय्य, ठान॑ त॑ जातरूपं न सम्मा परिषाक गच्छेय्य । यतो च 
खो, भिवखवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णका रन्तेवासी वा त॑ं जातरूप॑ कालेन 
क्रोलं अभिधमति, कालेन काल उदकेन परिप्फोसेति, कालेन काल अज्झु- 
पेक्खति, त॑ं होति जातरूप॑ मुदुं च कम्मनियं च प्मस्सर च, न व पभछगु, 
सम्मा उपेति कम्माय । यस्सा यस्सा च पिलद्धनविकतिया आकड्ध ति - 
यदि पट्टिकाय', यदि कृण्डलाय, यदि गीवेस्यकेन, यदि सुवण्णमालाय - 
ते चस्स अत्थं अनुभोति । 

“एवमेंव खो, भिक्‍खवे, अधिचित्तमनुयुत्तेन भिकखुना तीणि 
निमित्ताति कालेन काल॑ मनसि कातब्बानि - कालेन काले समाधि- 
निमित्त मनसि कातब्बं, कालेन काल पर्गहनिमित्त' मनसि कातब्बं, 
कालेन काल उपेक्खानिमित्तं मनसि कातब्ब । सचे, भिवखवे, अधिचित्त- 
मनुयुत्तो भिकखु एकन्तं समाधिनिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठान॑ त॑ 
चित्त कोसज्जाय संवत्तेय्य । सचे, भिक्‍्खवे, भ्रधिचित्तमनुयुत्तों भिक्‍्खु 
एकन्त परगहनिमित्तयेव मनसि करेय्य, ठान॑ त॑ चित्त उद्धच्चाय संवत्तेय्य । 
सचे, भिक्‍खवें, भ्रधिचित्तमनुयुत्तो भिवखु एकन्तं उपेक्खानिमित्तंयेव 
मनसि करेय्य, ठान॑ तं चित न सम्मा समाधियेय्य आसवान खयाय। यतो 
च खो, भिक्‍खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्‍्खु कालेन कालं समाधिनिमित्तं 


१. कम्मतीयं - रो० । २. बन्धचति - सी०, स्था०, रो० । ३. आलिम्पेति - सी०, 
स्पा०, रो० । ४. निब्बायेग्य - सी० । ५. पटुकाय-रो० । ६. पस्ताहनिमित्त >रो० । 
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मनस्ति करोति, कालेन काल पर्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन काल 
उपेक्खानिमित्तं ममसि करोति, तं॑ होति चित्त मुदुं च कम्मनियं च पभस्सरं 
से, न व पभरूगु, सम्मा समाधियति आसवानं खयाय । यरस यस्स 
प्रभिज्ज्नासच्छिक रणीयस्स धम्मस्स चित्त अ्भिनिन्नामेति अभिज्य्या- 
सच्छिकिरियाय, तत्न तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सत्ति सतिझआयतने । 
“सो सचे आकद्भति - अनेकविहितं इद्धिविध॑ पच्चनुभवेय्य॑ 
.. पें०... ( छ अभिव्ञ्या वित्यारेतब्बा ) आसवानं खया ... पे ०... सच्छि- 
कत्या उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति, तत्र तत्रेव. सक्खिभव्बत पापुणाति सति 
सतिआयतने  ति। 
लोणकपल्‍लवग्गो दसमों । 
तस्सुद्दानं 
अच्चायिक॑ पविवेकं, सरदो परिसा तयो' । 
आजानीया पोत्थको च, लोणं धोवत्ति निमित्तानी त्ति' ॥। 
दुतियो पण्णासकों समत्ती । 


०४ +६२००«- छ ननकओओ 


११. सम्बोधवग्गो 


१. पुब्बेबसस्बोधसुस । “पुब्बेव में, भिकखवे, सम्बोधा अनभि- 
सम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि - 'को नु खो लोके अस्सादो, 
को आदीनवो, कि निस्सरणं' ति ? तस्स मय्हं, भिकखवे, एतदहोसि - 
थं खो लोक॑ पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्सं, अय॑ लोके अस्सादो । 
य॑ लोको भ्रनिच्चों दुक्खो विपरिणामधम्मो, श्रयं लोके आदीनवो । यो 
लोके छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं लोके निस्सरणं ति | याव- 
कीवज्चाहं, भिक्‍खते, एवं लोकस्स भ्रस्सादं च भ्रस्सादतों आदीनवं क्ष 
आदीनवतो निस्सरणं चर निस्सरणतो यथाभूतं॑ नाब्भड्घ्यासि, नेंब 
तावाहं, भिक्‍खवें, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासस्बोधि अभिसम्बुद्धों ति पच्च- 
व्थ्यासि । यतो च ख्वाहं', भिक्‍खवे, एवं लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो 


१. सरवा - स्मा० । २. तिस्‍्सों « स्था० । ३-३. तयो आजातिया वे, लौणके 
सकूसमुग्गहा ति >रथा० । ४. लोके - सी०, स्था०, रो० । ५. लोके - सीं०, स्था०, रो० । 
६. खो भ्रहूं - सी०, रो०; खोहूं - स्था० । 
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प्रादीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ भ्रव्भड्व्यासि, 
अथाहं, भिक्‍खवे, सदेवके लोके समारके सब्नह्मके सस्समणकब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासम्बोधि ग्रभिसम्बुद्धों ति पच्च- 
ज्व्वासि । ज्याणं च पन में दस्सनं उदपादि - अकुप्पा में विमृत्ति, 
अयमन्तिमा जाति, नत्यि दानि पुनब्भवो”  ति । 

२. पठमश्रस्सादसुत्त + “लोकस्साहं, भिवखवे, अस्सादपरि- 
येसन भ्रचार । यो लोके अस्सादो तदज्ञगमं । यावतको लोके भ्रस्सादो, 
पञ्ज्याय में सो सुदिद्वो । लोकस्साहं, भिक्‍खवें, श्रादीनवपरियेसन 
अर्चार । यो लोके आदीनवों तदज्ञगमं । यावतकों लोके आदीनवो, 
पञण्ञ्याय में सो सुदिद्वो । लोकस्साहं, भिकखवे, निस्सरणपरियेसन 
अर्चार । य॑ लोके निस्सरणं तदज्ञगमं । यावतक लोके निस्सरणं, 
पजञज्ञ्याय में तं सुदिद्दं। यावकीवज्चाहूं, भिक्‍खवें, लोवस्स श्रस्सादं च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च॑ निस्सरणतों यथाभतं 
ताब्भज्व्यासि, नेव तावाहूं, भिक्‍खवे, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 'भ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुद्धों ति पच्चञ्ज्यासि । यतो च ख्वाहं, भिक्‍्खवे, लोकस्स अस्साद॑ 
च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं चर निस्सरणतो यथाभूत॑ 
अब्भज्ञ्वासि, अथाहं, भिक्‍खवे, सदेवके लोके समारके सन्नह्मके 
सस्समणत्राह्मणिया पंजाय सर्देवमनुस्साय अनत्तरं सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धों ति पच्चज्ञ्ञासि। आ्याणं च पन में दस्सनं उदपादि - 
अकृप्पा में विमृत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनव्भवो'” ति । 

३. ठृतियअस्सादसुत्त । “नो चेद॑), भिक्‍खवे, लोके अस्सादो 
भ्रभविस्स, नय्रिदं सत्ता लोके सारज्जेय्यूं । यस्मा च खो, भिक्‍खवे, 
अत्थि लोके अस्सादो, तस्मा सत्ता लोके सारज्जन्ति । नो चेदं, भिक्‍्खवे, 
लोके आदीनवो अ्रभविस्स, नयिदं सत्ता लोके निब्बिन्देय्युं । यस्मा च 
खो, भिक्‍खवे, अ्रत्थि लोके श्रादोनवो, तस्मा सत्ता लोके निब्बिन्दन्ति । 
नो चेदं, भिक्‍खवे, लोके” निस्सरणं श्रभविस्स, नयिदं सत्ता लोकम्हा 
निस्सरेय्यूं। यस्मा च खो, भिक्‍खवे, अ्रत्यि लोके निस्सरणं, तस्मा सत्ता 








. (. चेतोविभृत्ति - सी०, रो० । २. प्रा्चरे - स्था०, रो के 
अल 39 / रो० | ३. चेत॑ -- स्था०, रो० । 
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लोकम्हा निस्सरन्ति । यावकोवञ्च, भिक्‍खवे, सत्ता लोकस्स अस्साद॑ 
वे अस्सादतो आदीनबं व आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूत॑ नाब्भण्व्यासुं, नेव ताव, भिकखते, सत्ता सदेवका लोका 
समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणया पजाय सद्देवमनुस्साय 
निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन' चेतसा विह- 
रिसु । यतो च खो, भिक्‍खवे, सत्ता लोकस्स अस्सादं च अस्सा- 
दतो श्रादीनव॑ च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ 
ग्रब्भज्व्मासूं, अथ, भिकखवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्नह्मका 
सस्समगब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता 
विमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती” ति । 

४. समणब्राह्मणसुर्त । “ये' केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा लोकस्स अस्सादं च श्रस्सादतो आदीनवं व श्रादीनवतो निस्सरणं 
च निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति, न में ते, भिक्‍खवे, समणा वा 
ब्राह्मगा वा समरणंसु वा समगसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न 
च पन ते आयस्मन्तो सामअ्व्वत्यं वा ब्रह्मज्तत्यं वा दिट्वेव धम्मे 
सय॑ अ्रभि|ध्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिहरन्ति । ये च खो केचि, 
भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं 
च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते खो, 
भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा 
ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामञ्ञ्त्यं च ब्रह्मज्ञत्थ च्‌ 
दिद्देंव धम्मे सय॑ भ्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिहरन्ती ” ति । 

५. राण्णसुत्त ॥ रुण्णमिदं, भिकखवे, भरियस्स विनये यदिदं 
गीत॑ । उम्मत्तकमिदं, भिक्‍खवे, भ्रियस्स बिनये यदिदं नच्चं । कोमा- 
रकमिदं, भिक्‍खवे, अरियस्स विनये यदिदं श्रतिवेलं दन्‍तविदंसकहसितं'। 
तस्मातिह, भिक्‍खवे, सेतुघातो गीते, सेतुघातो नच्चे, अल वो धम्मप्प- 
मोदितान' सतं सित॑ सितमत्ताया” ति। 

६. अतित्तिसुत्त । तिण्णं,, भिक्‍खवे, पटिसेवनाय नत्वथि तित्ति । 
कतमेसं तिण्म॑ ? सोप्पस्स, भिक्‍खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति । 
(|, विभरियादिकतेव “सी०, रो० । २. ये हि - सी०, रो० । ३. ब्राह्मम्जत्यं -- 
शे० । ४. विहरिस्सन्ती - सी०, रो० । ४. दन्तविदंसक सित॑ -- सी०; इन्तविदंसकं 
हसिते - रो० । ६, पम्मप्मोदितानं - स्ी०, स्था०, रो० । ७. तिन्नं - सी० । 
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७.2७... सुरामेरयपानस्स, भिक्‍खवे, पठिसेवनाय नत्थि तित्ति | मेथुनघम्म- 
समापत्तिया, भिक्‍खवें, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति । इमेंसं, भिक्‍खवे, 
तिष्णं पटिसेवनाय नत्यि तित्ती” ति। 

७. अ्रक्खितसुसं । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन 
भगवा तेनुपसड्ूूमि, उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो अनाथपिण्डिकं गहपतति भगवा एतदवोच - 
#चित्ते, गहपति, अरक्खिते कायकम्मं पि भ्ररक्खित होति, वचीकम्मं 
पि अरक्खितं होति, मनोकम्मं पि अरक्खितं होति। तस्स ग्र रक्खितका य- 
कम्मन्तस्स अरविखतवचीकम्मन्तस्स अरक्खितमनोकम्मन्तस्स काय- 
कम्मं पि अवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि 
अवस्सुतं होति । तस्स अवस्सुतकायकम्मन्तस्स अवस्सुतवचीकम्मन्तस्स 
अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि पूतिक होति, वचीकम्म॑ पि पूतिक 
होति, मनोकम्मं पि पूतिकं होति । त्स्स पूतिकायकम्मन्तस्स पृतिवची- 
कम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न भद्दक मरणं होति, न भद्टिका काल- 
ड्विरिया । 

“सेव्यथापि, गहपति, कूटागारे दुच्छन्ने कूटं पि अरक्खितं होति, 
गोपानसियों पि अरक्खिता होन्ति, भित्ति पि श्ररक्खिता होति, कूट 
पि अवस्मुतं होति, गोपानप्तियो पि अवस्सुता होन्ति, भित्ति पि अवस्सुता 
होति; काट पि पतिक होति, गोपानसियों पि पूतिका होन्ति, भित्ति पि 
2.22 १० पृतिका होति। एवमेव खो, गहपति, चित्ते अरक्खिते कायकम्मं पि 
अरक्खितं होति, वचीकम्म॑ पि अरक्खित होति, मनोकम्म॑ पि झरविखितं 
होति । तस्स ग्ररक्खितकायकम्मन्तस्स अ्ररक्खितवचीकम्मन्तस्स 
अरव्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि 
अवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि श्रवस्सुतं होति । तस्स अ्रवस्सुतकाय- 
कम्मन्तस्स अवस्मृतवचीकम्मन्तस्स अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं 
पि पूतिक होति, बचीकम्म पि पूतिक होति, मनोकम्मं पि पूतिकं 
होति । तस्स पूतिकायकम्मन्तस्स पूतिवचीकम्मन्तस्स पुतिमनोकम्मन्तस्स 
ने भटक मरणं होति, न भहिका कालड्िरिया । 
पक ' चित्ते, गहपति, रक्खिते कायकम्मं पि रक्खितं होति, वचीकम्मं 
.पि रक्खितं होति, मनोकम्मं पि रक्खितं होति । तस्स रक्खितकाम- 


ााणधाञ न 


१: कालकिरिया - रो० । २. गोपाणप्तियों - रो० । 
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कम्मन्तस्स रक्खितवचीकम्मन्तस्स रविखतमनोकम्मन्तस्स कायकरम्मं पि 
श्रनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अनवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि अ्रनवस्सुतं 
होति । तस्स अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अ्रनवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अन- 
वस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अपू्ततिकं होति, वचीकम्मं पि अपू्तिक 
होति, मनोकम्म॑ पि अपूतिक होति । तस्स अपूतिकायकम्मन्तस्स 


झपूतिवची कम्मन्तस्स अ्रपृतिमनोकम्मन्तस्स भद्क॑ मरणं होति, भद्दिका 
कालजड्िरिया । 


“सेय्यथापि, गहपति, कूटागारे सुच्छन्ने कूट पि रक्खितं होति, 
गोपानसियों पि रक्खिता होन्ति, भित्ति पि रक्खिता होति; कूटं पि 
झ्रनवस्सुतं होति, गोपानसियों पि अनवस्सुता होन्ति, भित्ति पि ग्रन- 
वस्सुता होति; कूट पि अपू्ततिकं होति, गोपा नसियों पि अ्पूतिका होन्ति, 
भित्ति पि भ्रपृतिका होति । एवमेव खो, गहपति, चित्ते रविखते कायकम्मं 
पि रक्खितं होति, वचीकम्मं पि रक्खितं होति, मनोकम्म॑ पि रक्खितं 
होति । तस्स रक्खितकायकम्मन्तस्स रक्खितवचीकम्मन्तस्स रविखत- 
मनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अनवस्सुतं होति, वचीकम्म॑ पि अनवस्सुतं 
होति, मनोकम्मं पि अ्नवस्सुतं होति । तस्स अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स 
अनवस्सुतवची कम्मन्तस्स अभ्रनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अपू- 
तिक होति, वचीकम्मं पि अ्रपूतिकं होति, मनोकम्मं पि अपूतिक होति । 
तस्स अपूतिकायकम्मन्तस्स अपूतिवचीकम्मन्तस्स अपू्तिमनोकम्मन्तस्स 
भद्दकं मरणं होति, भहिका कालड्ूिरिया ति। 

८. व्यापन्नसुत्त । एकमन्तं निसिन्न॑ं खो अनाथपिण्डिकं गहप्ति 
भगवा एतदवोच - “चित्ते, गहपति, ब्यापन्ने' कायकम्मं पि ब्यापन्नं 
होति, वचीकम्मं पि ब्यापन्न॑ होति, मनोकम्मं पि ब्यापन्न॑ं होति । तस्स 
व्यापन्नकायकम्मन्तस्स व्यापन्नवच्षीकम्मन्तस्स व्यापन्नमनोकम्मन्तस्स 
न भटक मरणं होति, न भहिका कालड्िरिया । सेय्यथापि, गहपति, 
कूटागारे दुच्छन्ने कूट्ट पि ब्यापन्न॑ होति, गोपानसियो पि व्यापन्ना होन्ति, 
भित्ति पि ब्यापन्ना होति; एवमेंव खो, गह॒पत्ति, चित्ते ब्यापन्ने कायकम्मं 
पि ब्यापन्न होति, वचीकम्म पि ब्यापन्न होति, मनोकम्मं पि व्यापन्नं 
होति । तस्स ब्यापन्नकायकम्मन्तस्स व्यापन्नवचीकम्मन्तस्स व्यापन्न- 
मनोकम्मन्तस्स न भहक॑ मरणं होति, न भद्िका कालड्टिरियां । 

१. व्यापन्े - सी०, रो० । 
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“चित्त, गहपति, भ्रव्यापन्ने कायकम्मं पि भ्रब्यापन्नं होति, 
बचीकम्म पि अब्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि अ्रब्यापन्नं होति । तस्स 
ग्रव्यापन्नकायकम्मन्तस्स अ्रव्यापन्नवचचीकम्मन्तस्स अव्यापन्षमनोकम्भ- 
न्तस्स भद्क मरणं होति, भद्टिका कालझ्धिरिया । सेय्यथापि, गहपति, 
कूठागारे सुच्छन्ने कूटं पि अव्यापन्नं होति, गोपानसियो पि प्रब्यापन्ना 
होन्ति, भित्ति पि अब्यापन्ना होति; एवमेव खो, गहपति, चित्ते भ्ब्यापन्चे 
कायकम्मं पि अब्यापन्न॑ होति, वचीकम्मं पि श्रब्यापन्न॑ होति, मनोकम्मं 
पि अब्यापन्न होति। तस्स अब्यापन्नकायकम्मन्तस्स ... पे ०... भ्रब्यापन्न- 
मनोकम्मन्तस्स भद्दक॑ मरणं होति, भद्दिका कालड्िरिया ति। 


६. पठमनिदानसुत्त । “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि 
कम्मान समुदयाय । कंतमानि तीणि ? लोगो निदानं कम्मानं समु- 
दयाय, दोसो निदान कम्मानं समुदयाय, मोहो निदान कम्मानं समुदयाय । 
यं, भिक्‍खवे, लोभपकतं कम्मं लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं, त॑ कम्म॑ 
अकुसलं त॑ कम्मं॑ सावज्जं तं॑ कम्मं दुक्‍्खविपाकं, ते कम्मं॑ कम्मसमु- 
दयाय संवत्तति, न त॑ कम्म॑ कम्मनिरोधाय संवत्तति । यं, भिक्‍खवे, 
दोमपकत कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, त॑ कम्मं अकुसलं त॑ 
कम्म सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाकं, त॑ं कम्म॑ कम्मसमुदयाय संवत्तति, 
न त कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति । यं, भिक्‍्खवे, मोहपकतं कम्मं 
मोहज मोहनिदानं मोहसमुदयं, त॑ कम्मं श्रकुसलं त॑ कम्म॑ सावज्जं 
त॑ कम्म दृजखविपाकं, त॑ कम्म॑ कम्मसमुदयाय संवत्तति, न त॑ कम्मं 
कम्मनिरोधाय संवत्तति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि निदानानि 
कम्मान समुदयाय । 

“तीणिमानि, भिक्‍खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय | कत- 
माति तीणि ? झलोभो निदान कम्मानं समुदयायथ, भ्रदोसो निदान 
कम्मान समुदयाय, अ्रमोहो निदानं कम्मानं समुदयाय । यं, भिक्‍खवे, 
अलोभपक्त कम्म॑ अलोभजं अलोभनिदान अलोभसमुदयं, त॑ कम्मं 
कुसले त॑ कम्म अनवज्जं तं कम्म॑ सुखविपाकं, तं कम्मं कम्मनिरोधाय 
संवत्तति, न त॑ कम्म॑ कम्मसमुदयाय संवत्तति । यं, भिक्‍खवे, झदोसपकतं 
कम्म अ्रदोसर्ज अदोसनिदानं अ्रदोससमुदयं, त॑ कम्म॑ कुसलं त॑ कसम 
अनवज्ज त॑ कम्मं सुखविषाक, त॑ कम्म॑ कम्मनिरोधाय संबतति, न त॑ 


कः 
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कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति । यं, भिकखवे, अमोहपकतं कम्मं अमोहजं 
अमोहनिदानं अमोहसमुदयं, त॑ कम्म॑ कुसलं त॑ कम्म॑ अनवज्जं त॑ कम्मं 
सुखविपाकं, त॑ कम्म॑ कम्मतिरोधाय संवत्तति, न त॑ कम्म॑ कम्म- 
समुदयाय संवत्तति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि निदानानि कम्मानं 
समुदयाया  ति । 


१०. दुलियनिदानसुस्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, निदानानि 
कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? अतीते, भिवखवे, छन्दरागट्ढा- 
निये धम्मे श्रारब्भ छन्‍्दों जायति; भ्रनागते, भिक्‍खवे, छन्दरागट्ठानिये 
धम्मे आरब्भ छन्दो जायति; पच्च॒प्पन्ने, भिकखवे, छन्दरागट्वानिये धम्मे 
ग्रब्भ छन्‍्दों जायति । कथ्थं च, भिक्‍खवे,अतीते छन्दरागट्टानिये धम्में 
आरव्भ छनन्‍्दों जायति ? अतीतें, भिक्‍खवे, छन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ 
चेतसा अनुवितक्केति भ्रनुविचारेति । तस्स श्रतीते छन्दरागट्टानिये 
धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्कयतों अनुविचारयतों छुन्दों जायति । 
छुन्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति। एतमहं', भिक्‍खवे, संयोजन 
वदामि यो चेतसों सारागों। एवं खो, भिक्‍खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये 
धम्म आरब्भ छन्‍्दो जायति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, अनागते छन्दरागट्वानिये घम्मे आरब्म 
छुन्दों जायति ? अनागते, भिक्‍्खवे, छन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ 
चेतसा अनुवितककेति अनुविचारेति । तस्स अनागते छन्दरागट्वानिये 
धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्कयतो अ्रनुविचारयतो छुन्दों जायति । 
छन्‍्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति । एतमहं, भिक्‍खवे, संयोजन 
वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्‍खवे, अ्नागते छन्दरागट्ठानिये 
धम्मे आरब्भ छन्दो जायति । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, पच्चुप्पन्ने छुन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ 
छुन्दों जायति ? पच्चुप्पन्नें, भिक्‍खवे, छुन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ 
चेतसा भ्रनुवितक्‍्केति अ्रनुविचारेति । तस्स पच्चुप्पन्ने छुन्दरागट्टानिये 
धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्‍कयतो झनुविचारयतो छन्दो जायति । 
छुन्दरागतो तेहि धम्मेहि संयूत्तो होति । एतमहं, भिक्‍खवे, संयोजन 
वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्‍खवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागद्वानिये 
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धम्मे आरब्भ छुन्दो जायति । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि निदानानि 
कम्मानं समुदयाय । 
“तीणिमानि, भिक्‍खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय । कत- 
भानि तीणि ? अतीते, भिक्‍खवे, छन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ छन्दो 
5 न जायति; अनागते भिक्‍खवे, छन्दरागट्ठानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न 
जायति; पच्चुप्पन्ने, भिक्‍खवे, छुन्दरागट्वानिये धम्में आरब्भ छन्दो न 
जायति । कथं च, भिक्‍खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे श्रारब्भ छन्दो 
न जायति ? अतीतानं, भिक्‍खवे, छन्दरागट्टानियानं धम्मानं आयति 
विपाक॑ पजानाति । आर्य विपाक॑ विदित्वा तदभिनिवत्तेति' । तद- 
॥0 भिनिवत्तेत्वा' चेतसा अभिनिविज्झ्चित्वा पञ्ञाय अतिविज्ञ पस्सत्ति । 
एवं खो, भिक्‍खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे झआरब्भ छन्‍्दो न जायति । 
“कथ्थं च, भिक्‍खवे, अनागते छुन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ 
छन्‍्दो न जायति ? श्रनागतानं, भिक्‍खवे, छन्दरागट्रानियानं धम्मानं 
आर्यात विपाक पजानाति । आयर्ति विपाक विदित्वा तदभिनिवत्तेति। 
5 तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा ग्रभिनिविज्ञ्ित्वा पञ्व्माय अतिविज्ञ पस्सति । 
एवं खो, भिक्‍खवे, अ्रनागते छन्दरागट्ठानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न 
जायति । 
“कर्थ च, भिक्‍खवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ 
छुन्दों न जायति ? पच्चुप्पन्नानं, भिकखवे, छन्दराग्रट्टानियानं धम्मान 
2 आयति विपाक पजानाति, आयति विपाकं विदित्वा तदभिनिवत्तेति, 
तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा अ्भिनिविज्ित्ता पञ्चषयाय अतिविज्ञ 
पस्सति। एवं खो, भिक्‍खवे, पच्चुप्पन्नें छन्दरागट्टानियें धम्मे आरब्भ 
छन्दो न जायति । इमानि खो भिक्‍खवे, तीणि निदानानि कम्मानं 
समुदयाया ति। 
सम्बोधवस्गो एकादसमों । 


तस्सुद्रान 


8. 269. 25 पुब्बेव दुबे! अस्सादा, समणो रुण्णपञ्चमं । 


अतित्ति' द्वै च वुत्तानि', निदानानि भपरे दुबे ति ॥ 
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१-१. तदभिनिवज्जेति, तदभिनिवज्जेत्वा - सी०, स्था०; तदभिनिवद्धेति, तद्िनि- 


वद्धेत्वा - रो० । २. पुष्बे - स्था० । ३-३. 8 . 
स्था०। ४. कुटानि - स्था७ । ईै-रे मनुस्से अस्सादों - स्था० । ४. भ्रतित्ता 


३.१२.१ ] शापायिकनर्गों २४७ 


१२, आपायिकवग्गो 
१. आपायिकसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवें, झ्रापायिका नेरयिका 
इदमप्पहाय । कतमे तयो ? थो च्‌ श्रत्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिड्ञो, 
यो च॒ सुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूलकेन अन्नह्मचरियेन अनुद्धंसेति, यो 
चायं एवंवादी एवंदिद्वि - 'नत्थि कार्मंसु दोसो' ति, सो' ताय कामेसु" 
पातब्यतं आपज्जति । इमे खो, भिक्‍खवे, तयो झापायिका नेरयिका 
इदसप्पहाया ति। 


२. दुल्‍्लभसुत्त । “ततिण्णं, भिक्‍खवे, पातुभावों दुल्लभो 
लोकस्मि । कंतमेस तिण्णं ? तथागतस्स, भिक्‍खवे, अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स पातुभावों दुल्लभो लोकस्मि, तथागतप्पवेदितस्स धम्मविन- 
यस्स देसेता पुग्गलो दुल्लभो लोकर्स्मि, कतञ्म कतवेदी पुग्गलो दुल्लभो 
लोकस्मि। इमेंसं खो, भिक्‍खवें, तिण्णं पातुभावों दुल्लभो लोकस्म  ति । 

३. श्रप्पमंय्यसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुरगला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमें तयो ? सुप्पमेय्यो, दुष्पमेय्यो, प्रप्पमेय्यों । 
कतमों च, भिकखवे, पुर्गलो सुप्पमेय्यों ? इध, भिक्‍खवें, एकच्चों 
पुग्गलों उद्धतों होति उन्नछो' चपलो मुखरों विकिण्णवाचों मुद्ुुस्सति 
असम्पजानो अ्रसमाहितो विब्भन्‍्तचित्तो पाकतिन्द्रियो | अय॑ वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पुर्गलो सुप्पमेय्यो । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो दुष्पमेय्यो ? इध, भिक्‍खबे, 
एकच्चो पुर्गलो अनुद्धतों होति अनुन्नछ्लो अचपलो अमुखरो झविकिण्ण- 
वाचो उपट्टितस्सति सम्पजानो समाहितो एकर्गचित्तों संवृतिन्द्रियों । 
अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो दुष्पमेय्यो । 

“कतमो च भिक्‍लखवें, पुर्गलो अप्पमेय्यो ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु अरहं होति खीणासवो । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो 
अ्रप्पमेय्यो । इसे खो, भिक्‍खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति। 

४. झानेडजसुत्त । “तयोमे, भिवखवे, पुर्गला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकरस्मि । कतमें तयो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो सब्बसो 


१-१. सो कामेसु - सी०, रो० । २. पातब्यतं - सौ०, रो० । ३. उन्नलों - सी० | 
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श्डप धहतुत्तरनिकायों [१.१३६:४- 


रूपसञ्ञानं समतिक्कमा पटिघसख्य्यानं अत्यज़जमा नानत्तसव्ज्वानं 
अमनसिकारा अनन्तो आकासो' ति आकासानड्चायतर् उपसम्पण्ज 
विहरति । सो तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्ति आपज्जति, 
तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो काल॑ कुरुमानो आका- 
सानअ्चायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जति । आकासानज्चाय- 
तनूपगानं, भिक्‍खवे, देवानं वीसति' कंप्पसहस्सानि श्रायुप्पमाणं । तत्थ' 
पुथुज्जनो यावतायुक ठत्वा यावतक तेस॑ देवानं आयुप्पमाणं त॑ सब्बं 
खेपेत्वा निरयं पि मच्छति तिरच्छानयोनि पि गच्छति पेत्तिविसयं पि 
गच्छति । भगवतों पन सावको तत्थ थावतायुक॑ ठत्वा यावतक तलेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति । 
अय॑ खो, भिक्‍खवें, विसेसो श्रयं अधिप्पयासो" इदं नानाकरणं सुतवतों 
अरियसावकस्स श्रस्युतवता पुथज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया' । 

“धुन च परं, भिक्‍्खवे, इधेकच्चो पुगगलो सब्बसो आकासा- 
नञ्वायतनं समतिक्‍्कम्म अनन्त विज्ञाणं ति विजध्ञ्ञाणज्चायतन 
उपसम्पज्ज जिहरति | सो तदस्सादेति त निकामेति तेन च वित्ति 
आपज्जत्ति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी श्रपरिहीनों काल॑ 
कुरुमानो विज्ञञाणज्चायतनूपगानं देवान सहब्यतं उपपज्जति । 
विज्ञ्याणञ्चायतनूपगानं, भिक्‍खवे, देवान चत्तारीसं कप्पसहस्सानि 
आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनों यावतायुक ठत्वा यावतक तेस॑ देवानं 
आयृप्यमाणं तं॑ सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनि पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति । भगवतों पन सावको तत्थ यावतायुक 
ठत्वा यावतक तेसं देवानं आयुप्पमाणं त॑ सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे 
परिनिब्बायति । अयं खो, भिक्‍खवे, विसेसों अ्रयं अ्रधिष्पयासों इदं 
नानाकरणं सुतवतों अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदि 
गतिया उपपत्तिया । 

“पुत्र च परं, भिकखवे, इधेकच्चो पुर्गलो सब्बसो विज्जाण- 
ड्चायतन समतिक्कम्म नत्यि किज्ची' ति श्राकिज्चञ्ज्ञायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्ति आप- 





१. अत्थगमा - रो० । २. वीसर्ति - रो० । ३. तत्र - सो०, रो० । ४. अधिप्पान 
योधक्षो -सी०, रो० । ५. उप्पत्तिया सति - सीं० रो० । ६. उप्पम्यति -- सी० से० । 
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ज्जति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो काल कुरुमानो 
झाकिड्चज्ज्वायतनूपगान देवानं सहब्यतं उपपज्जति । आाकिड्चड्य्ना- 
यतनूपगानं, भिक्‍खवें, देवानं सट्टि' कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं । तत्य 
_ पुथुज्जनों यावतायुक॑ ठत्वा यावतक तेस॑ देवानं श्रायुप्पमाणं त॑ सब्बं 
खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनि पि गच्छति पेत्तिविसयं पि 
गच्छति । भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतक तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं त॑ सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति । 
भ्य॑ खो, भिक्‍खवे, विसेसो, अ्रयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो 
झरियसावकस्स ग्रस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया । 

/इमें खो, भिक्‍खवे, तयो प्रुर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति। 

५. विपत्तिसम्पदासुत्त । “तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, विपत्तियो । 
कतमा तिस्सो ? सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिट्टिविपत्ति । कतमा 
च, भिक्‍खवे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पाणातिपाती 
होति, भ्रदिन्नादायी होति, कार्मेंसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, 
पिसुणवाचो होति, फरुसवाचों होति, सम्फप्पलापी होति । भ्रयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, सीलविपत्ति । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, चित्तविपत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो 
अभिज्ञालु होति ब्यापन्नचित्तो । अ्य॑ं वुच्चति, भिक्‍खवे, चित्तविपत्ति । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, दिद्टिविपत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों 
मिच्छादिट्टिको होति विपरीतदस्सनों - नत्थि दिश्नं, नत्यि यिट्ठुं, नत्यि 
हुत॑, नत्यि सुकतदुक्‍्कटानं , कम्मान फल विपाको, नत्थि अ्रयं लोको, नत्यि 
परो लोको, नत्थि माता, नत्यि पिता, नत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्तथि 
लोके' समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक परं न 
लोक॑ सय॑ भ्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । भ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 
दिट्टविविपत्ति । सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्‍खवे, सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा पपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति; चित्तविपत्तिहेतु 
वा, भिक्‍लवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ उपपज्जन्ति; दिद्विविपत्तिहेतु वा, भिक्‍्खवे, सत्ता कायस्स भेदा 


१. स्टि -सी० रो०। २. घुकट० -सी० रो० । ३. समस्कता - रो० । 
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२५० झकगुसरनिकायों [ ३.१९.४- 
परंं मरणा अपायं दुरग्गत विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । इमा खो, 
भिक्‍खवे, तिस्‍्सो विपत्तियो ति । 

#/तिस्सो इमा, भिक्‍खवें, सम्पदा । कतमा तिस्‍्सो ? सील- 
सम्पदा, चित्तसम्पदा, दिट्टिसम्पदा । कंतमा च, भिक्‍खवे, सीलसम्पदा ? 
इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना 
पटिविरतो होति, कार्मेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटि- 
विरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरसाय वाचाय पटि- 
बिरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । श्रयं बुच्चति, भिक्‍खवे, 
सीलसम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवें, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों 
अनभिज्ञालु होति अब्यापन्नचित्तो । श्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे, चित्त- 
सम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, दिद्विसम्पदा ? इध, भिवखये, एकच्चो 
सम्मादिद्विकों होति अविपरीतदस्सनो - अत्थि दिल्नं, अत्यि यिदट्ठुं, 
अत्यि हुतं, अत्यि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अय 
लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्यि पिता, अत्थि सत्ता ओप- 
पातिका, श्रत्यि लोके समणन्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इम 
च लोक परं च लोक॑ सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा पवदेन्ती' ति। श्रयं 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, दिद्विसम्पदा । सीलसम्पदाहेतु वा, भिक्‍्खवे, सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सर्गं लोक॑ उपपज्जन्ति; चित्तसम्पदाहेतु 
वा, भिक्‍खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सर्गं लोक उप- 
पज्जन्ति; दिद्ठिसम्पदाहेतु वा, भिक्‍्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति | इमा खो, भिक्‍खवे, तिसस्‍्सो 
सम्पदा  ति। 


६. अपण्णकसुत्त । “तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, विपत्तियों । 
कतमा तिस्सो ? सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिद्विविपत्ति | कतमा च, 
भिक्‍्खवे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पाणातिपाती होति 
“» पे०... सम्फप्पलापी होति । अ्रयं वृच्चति, भिक्‍खवें, सीलविपत्ति । 
“कतमा च, भिक्‍खवे, चित्तविपत्ति ? हु, भिक्‍खवे, एकच्चों 
अभिज्ञालु होति ब्यापन्नचित्तो । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, चित्तविपत्ति । 


है.१२.७ ] झाफपायिकवरमों २५१ 


“कतमा च, भिक्‍लखवे, दिद्ठिविपत्ति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
मिच्छादिद्विको होति विपरीतदस्सनों - नत्थि दिल्नं, नत्थि यिट्ठूं ... पें ०... 
ये इमं च लोक परं च लोक सयं भ्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति । 
भ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, दिद्विविपत्ति | सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्‍खवे, 
.« पे०... दिद्विविपत्तिहेतु वा, भिक्‍खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
ग्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, 
भ्रपण्णको मणि उद्धं खित्तो येन येनेव पतिद्वाति सुप्पतिट्वितंयेव पतिट्ठाति ; 
एवमेंव खो, भिक्‍खवे, सीलविपत्तिहेतु वा सत्ता ... पे०... उपपज्जन्ति । 
इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो विपत्तियो ति । 

“तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सम्पदा । कतमा तिस्‍्सो ? सील- 
सम्पदा, चित्तसम्पदा, दिद्विसम्पदा । कतमा च, भिक्‍खवे, सीलसम्पदा ? 
इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पाणातिपाता पटिविरतो होति ... पे ०... श्रयं 
वुच्चति, भिक्‍खवे, सीलसम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो 
अनभिज्ञालु होति श्रब्यापन्नचित्तो | प्रयं वुच्चति, भिक्‍खवें, चित्त- 
सम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, दिद्विसम्पदा ? इध, भिक्‍खवें, एकच्चो 
सम्मादिट्टिको होति भ्रविपरीतदस्सनों - अत्थि दिद्नं, अत्यि यिट्टूं, 
«» पे०... ये इमं व्‌ लोक परं च लोक॑ सं अभिज्व्या सच्छिकत्वा पवे- 
देन्ती' ति। शअ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, दिट्विसम्पदा । सीलसम्पदाहेतु 
वा, भिक्‍खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उप- 
पज्जन्ति । चित्तसम्पदाहेतु वा ... पे ०... दिद्विसम्पदाहेतु वा, भिक्‍खवे, 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति । सेय्य- 
थापि, भिक्‍खवें, भ्रपण्णको मणि उद्धं खित्तो येन येनेव पतिद्वाति सुप्प- 
तिट्टितंयेव पतिद्वाति; एवमेव खो, भिक्‍खवे, सीलसम्पदाहेतु वा सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति, चित्तसम्पदाहेतु 
वा सत्ता ... पें०... दिद्विसम्पदाहेतु वा सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सम्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । इमा खो, भिक्‍सखवे, तिस्‍्सो 
सम्पदा ति। 


७. कम्मस्तसु्सं । “तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, विपत्तियो । 
कतमा तिस्सो ? कम्मन्तविपत्ति, आजीवविपत्ति, दिट्टिविपत्ति । कतमा 
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२४५ झहलुत्तरतिकानो [३.१२.७-- 
च्‌, भिक्‍खवे, कम्मल्तविपत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पाणातिपाती 
होति ... पे०... सम्फप्पलापी होति । अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, कम्मन्त- 


विपत्ति । 
“कतमा च, भिक्‍खवे, आजीवविपत्ति ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो 


मिच्छाम्राजीबों होति, मिच्छाआरजीवेन जीविक कप्पेति। अ्रय॑ वुच्च॒ति, 
भिक्‍खवे, आजीवविपत्ति । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, दिट्टिविपत्ति ? इध, भिक्‍लखवे, एकच्चो 
मभिच्छादिद्विको होति विपरीतदस्सनों - नत्ि दिन्नं, नत्थि यिद्ठुं ... पे ०... 
ये इमं च लोक परं च लोक सयं अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा परवेदेन्ती ति । 
अय॑ वृच्चति, भिक्‍खवे, दिट्टिविपत्ति । इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो 
विपत्तियो ति । 

“तिस्सो इमा, भिक्‍कखवे, सम्पदा । कतमा तिस्‍्सो ? कम्मन्त- 
सम्पदा, आजीवसम्पदा, दिद्टिसम्पदा । कतमा च, भिक्‍खवे, कम्मन्त- 
सम्पदा ? इध, भिक्‍खवें, एकच्चों पाणातिपाता पटिविरतो होति 
.» पे ०... सम्फप्पलापा पटिविरतों होति। श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 
कम्मन्तसम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवें, ग्राजीवसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
सम्माआजजीवो होति, सम्माआजीबेन जीविक कप्पेति । अय॑ वुच्चति, 
भिक्‍खवे, आजीवसम्पदा । 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, दिद्विसम्पदा ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों 
सम्मादिट्टिको होति भ्रविपरीतदस्सनो - भत्थि दिश्नं, श्रत्यि यिट्ठ 
«१०... ये इमं च लोक परं च लोक सयं भ्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा पवे- 
देन्ती ति। प्रयं वृच्चति, भिक्‍्खवे, दिट्टिसम्पदा । इमा खो, भिक्‍खवे, 
तिस्‍्सो सम्पदा” ति । 

८- पठमसोचेय्यसुसं। “तीणिमानि, भिक्‍लवे, सोचेम्यानि । 
कृतमानि तीणि ? कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं । कतमं 
च, भिक्‍खवे, कायसोचेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, भ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति । इदं बुच्चति, भिक्‍खवे, कायसोचेय्यं । 

“कत्तमं च, भिक्‍खवे, वचीसोधेय्यं ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरसाम 


३.१२.६ | आावाधिकायण्थो २५३ 


वाचाय पटिबिरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । इदं वुच्न्चति 
भिक्‍लवे, वचीसोचेस्यं । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, मनोसोचेय्यं ? इघ, भिवखवे, एकच्चो 
अनभिज्ञालु होति भ्रब्यापन्नचित्तो सम्मादिट्टिकों । इदं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, मनोसोचेय्यं । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि सोचेय्यानी” ति। 


€. वृतियसोचेय्यसु्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, सोचेय्यानि । 
कतमानि तीणि ? कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं । कतमं 
च, भिक्‍लवे, कायसोचेय्यं ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, श्रन्नह्मचरिया पटिविरतो 
होति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवें, कायसोचेय्यं । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, वचीसोचेय्यं । 

“कतमं च, भिक्‍खवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु 
सन्‍्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं-भत्यि में भ्रज्ञत्तं कामच्छन्दो' ति पजा- 
नाति; असन्‍्तं वा अज्ञत्तं कामच्छन्दं - नत्थि में अज्ञत्तं कामच्छन्दो' 
ति पजानाति; यथा चर अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादों होति, 
त॑ च्‌ पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति, तं च 
पजानाति; यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयति अनुप्पादो होति, 
त॑ च पजानाति; सन्त वा अज्ज्षत्त ब्यापादं - भअत्थि मे अ्ज्ज्त्तं ब्यापादो' 
ति पजानाति; असनन्‍्त वा अज्ञत्तं ब्यापादं - नत्थि में श्रज्ञत्तं ब्यापादो' 
लि पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स ब्यापादस्स उप्पादो होति, तं च 
पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स ब्यापादस्स पहानं होति, तं च पजानाति ; 
यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स भ्राय्यतति अ्रनुप्पादों होति, तं च पजानाति; 
सन्त वा अ्ज्ञत्तं थीनमिद्धं -भरत्यि मे अज्झत्तं थीनमिद्धं ति पजानाति ; 
असन्‍्त वा भ्ज्ञत्तं थीनमिद्धं -नत्यि मे भज्झत्तं थीनभिद्ध| ति पजानाति ; 
यथा च्‌ अनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स उप्पादों होति, तं च पजानाति; यथा 
च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानें होति, त॑ं च पजानाति; यथा च पहीनस्स 


१. बिनमिद्धं - म० । 
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र्भ्४ झडयुत्तरतिकायों [३.१२.६- 


थीनमिद्धस्स आयर्ति अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्त वा अज्झत्तं 
उद्धच्चकुक्कुच्चं - भअत्यि में प्रज्ञत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं' ति पजानाति; 
असन्‍्तं वा अज्ञत्तं उद्धच्चकुक्‍्कुच्चं - नत्थि में अज्ञत्तं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चं! ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स 
उप्पादों होति, तं च पजानाति; यथा चर उप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स 
पहान॑ होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स झायति 
अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्त वा अज्झत्तं विचिकिच्छ - 'भ्रत्यि 
में अज्ञत्तं विचिकिच्छा' ति पजानाति, असन्तं वा अ्रज्ञत्तं विचिकिच्छ 
- नत्थि में अज्झत्तं विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च भश्रनुप्पन्नाय 
विचिकिच्छाय उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नाय विचि- 
किच्छाय पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय 
आ्रायति श्रनुप्पादों होति, तं च पजानाति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, 
मनोसोचेय्यं । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि सोचेय्यानी ति । 

“कायसुर्चि वचीसुर्चि', चेतोसुचि अनासवं । 

सुरचि सोचेय्यसम्पन्नं, आहु निन्हातपापक  ति ॥ 


१०. मोनेय्यसुस्त । “तीणिमानि, भिक्‍खवे, मोनेय्यानि । 
कतमानि तीणि ? कायमोनेय्य, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं । कंतम॑ं 
च, भिक्‍खवे, कायमोनेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, अब्रह्मचरिया पटि- 
विरतो होति । इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, कायमोनेय्य । 


“कतम च, भिक्‍खवे, वचीमोनेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु 
मुसावादा पटिविरतों होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतों होति, फरुसाय 
बाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतों होति । इदं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, वचीमोनेय्यं । 

_कतम च, भिक्‍खवें, मनोमोनेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु 
प्रासवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्य्याविमुत्ति दिट्वेंब धम्मे स्य 
अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इदं बुच्चति, भिक्खवे, 


मनोमोनेय्यं । इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि मोनेय्यानी ति । 


१. वाचासु्ि - रो० । 


३.१३.१ | कुसिनारणप्नो २५५ 
“कायमुनि वचीमुनि, चेतोमुनि अ्रनासवं । 
मुनि भोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्बप्पह्यिन  ति ॥। 
आपायिकवग्गों द्वादसमों । 
तस्सुद्वानं 
आपायिको दुल्लभो अप्पमेय्यं, आ्रानेंडजविपत्तिसम्पदा । 
भ्रपण्णको' च कम्मन्तो', दें सोचेय्यानि मोनेय्यं ति ॥। 


9-५ न>न्‍5 


१३, कुसिनाखग्गो 


१. कुसिनारसुत्त । एक समय भगवा कुसिनारायं विहरति 
बलिहरणें वनसण्डे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - “भिवखवो'”' 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

“इध, भिक्‍खवें, भिक्‍खु अज्ज्यतरं गामं वा निगम वा उप- 
निस्साय विहरति | तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसद्डूमित्वा 
स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति । आकद्धभमानो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अधि- 
वासेति । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तच्रीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसन 
तेनुपसड्ूूमति; उपसदूमित्वा पण्ञ्तत्ते आसने निसीदरति | तमेनं सो 
गहपलि वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेति सम्पवारेति । तस्स एवं होति - साधु वत म्यायं गहपति 
वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती! ति। एवं पिस्स होति - अहो वत म्यायं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा आयत्ति पि एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
सहत्या सन्तप्पेय्य सम्पवारेग्या' ति ! सो त॑ पिण्डपातं गथितो” मुच्छितो 
अज्ञोपन्नों भ्रनादीनवदस्सावी भ्रनिस्सरणपञज्ञों परिभुञझजति । सो तत्थ 
कामवितक्क पि वितक्केति, ब्यापादवितक्‍्क पि वितक्केति, विहिंसा- 
वितक्क पि वितक्केति । एवलूपस्साहं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो दिश्नं न मह- 
फल ति वदामि। त॑ किस्स हेतु ? पमत्तो हि, भिक्‍खवे, भिक्‍खु विहरति। 


१०१. भ्रपण्णकम्मस्तों - स्था० । २. मायं - सी०, रो० । ३-३. खादनिमेन 
भोगनियेन «- रो० । ४. गधितों - स्था५ 
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#इृध्ध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अज्ज्वतरं गामं वा निगम वा 
उपनिस्साय विहरति । तमेनं गह॒पति वा गहपतिपुत्तो वा उपसझूमित्वा 
स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति । आकद्भमानो, भिवखवे, भिक्‍ल्‌ अधि- 
वासेति । सो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसन तेनुप- 
सद्भुमति; उपसद्भूमित्वा पञ्व्पत्ते आसने निसीदति। तमेनं सो 
गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या 
सन्तप्पेति सम्पवारेति । तस्स न एवं होति - साधु वत म्यायं गहपति 
वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती' ति । एवं पिस्स न होति - अहो वत म्यायं गहपत्ति वा 
गहपतिपुत्तो वा श्रायति पि एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
सहत्था सन्तप्पेय्य सम्पवारेय्या' ति ! सो तं॑ पिण्डपातं झगथितों अमु- 
च्छितो अनज्ञोपन्नो' आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। 
सो तत्थ नेक्‍्खम्मवितक्क॑ पि वितक्केति, अ्रव्यापादवितकक पि वित्क्केति, 
अविहिसावितक्क पि वितक्केति । एवरूपस्साहं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो 
दिन्न॑ महप्फल ति वदामि । त॑ं किस्स हेतु ? श्रप्पमत्तो हि, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍खु विहरती  ति । 

२. भण्डनसुत्त । यस्स, भिक्‍खवे, दिसाय॑ं भिक्‍खू भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना अज्ञममञज्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, 
मनसि कातुं पि में एसा, भिक्‍खवे, दिसा न फासु होति, पंगेव गन्तुं ! 
निट्ठमेत्थ गच्छामि - अद्धा ते आयस्मन्तो तयो धम्मे पजहिंसु, तयो 
धम्मे बहुलमकंसु । कतमे तयो धम्मे पजहिंसु ? नेक्खम्मवित्बकं, 
अब्यापादवितक्क, अभ्रविहिसावितक्क - इमें तयो धम्मे पजहिसु । कतमे 
तयो धम्मे बहुलमकंसु ? कामवितक्कं, ब्यापादवितक्क॑, विहिंसावितक्क॑ 
- इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु' । यस्सं, भिक्‍खवे, दिसाय॑ं भिक्‍खू भण्डन- 
जाता कलहजाता विवादापन्ना ग्रञज्ञमज्ञ्म॑ मुखसत्तीहि वितुदन्ता 
विहरस्ति, मनसि कातुं पि में एसा, भिवखवे, दिसा न फासु होति, पगेव 
गन्तु ! निद्वुमेत्थ गच्छामि - 'अद्धा ते श्रायस्मन्तो इमे तयो धम्मे पज- 
हिसु, इमें तयो धम्मे बहुलमकंसु' । 


कम 


१. झनज्ञापन्नो - सी० ! २. बहुलीमकंसु - स्था०, रो० । 
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“बस्स पन, भिक्‍खवे, दिसायं भिक्‍खू समग्गा सम्मोदमाना 
भ्विवदमाना खीरोंदकीमूता अ्रज्ञममञ्ञ पियचकखूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति, गन्तुं पि में एसा, भिक्‍खवे, दिसा फासु होति, प्गेव मनसि 
फातुं ! निदुमेत्थ गच्छामि - 'भ्रद्धा ते श्रायस्मन्तो तयो' धम्मे पजहिसु, 
तयो धम्में बहुलमकंसु । कतमे तयो धम्में पजहिसु ? कामवितबकं, 
ब्यापादवितक्कं, विहिंसाबितक्क - इमे तयो धम्म पजहिसु । कतमें 
तयो धम्मे बहुलमकंसु ? नेक्‍्खम्मवितककं, अब्यापादवितवर्क, अविहिसा- 
वितक्क॑ - इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु'। यस्सं, भिवखवे, दिसायं भिवख्‌ 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अ्रञ्ब्यमऊ्य्यं पिय- 
चक्‍्खहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तुं पि में एसा, भिक्‍खवे, दिसा फासू 
होति, पगेव मनसि कातुं ! निद्मेत्थ गच्छामि - अडा ते श्रायस्मन्तो 
इमें तयो धम्मे पजहिसु, इमे तयो धम्म बहुलमकंसू”” ति । 

३. गोतमकर्चेतिययुत्त । एक समय भगवा वेसालियं विह- 
रति गोतमके चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि - “भिक्‍खवो” 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच - 
“ग्रभिध्ञ्यायाहूं, भिक्‍्खवे, धम्मं देसेमि, नो प्रनभिज्ञाय । सनिदानाहुं, 
भिक्‍खवें, धम्मं देसेमि, नो अ्रनिदानं । सप्पाटिहारियाहं, भिक्‍खवे, 
धम्मं देसेमि, नो अप्पाटिहारियं । तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, अभिज्ञाय 
धम्मं देसयतो नो अनभिज्व्माय, सनिदानं धम्मं देसयतो नो प्रनिदानं, 
सप्पाटिहारियं धम्मं देसयतो नो अप्पाटिहारियं, करणीयों श्रोवादो, 
करणीया अनुसासनी । श्रलं च पन वो, भिक्‍खवे, तुद्दिया, श्रलं अत्त- 
मनताय, अल सोमनस्साय - सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वावखातों धम्मो, 
सुप्पटिपन्नों सद्डो  ति। 

इंदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासित॑ भ्रभि- 
ननन्‍्दुंति । इमस्मि च पन वेय्याक रणस्मि भज्ञ्यमाने सहस्सी लोकधातु 
अकम्पित्था ति । 


४. भरण्डकालामसुत्त । एक समयं भगवा कोसलेसु चारिक 
चरमानो येन कपिलवत्थ्‌ तदवसारि । अस्सोसि खो महानामों सबको 
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“ भगवा किर कपिलवत्युं अनुप्पत्तो ” ति । भ्रथ खो महानामों सबको 
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येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्‍्तं 
अ्रद्दासि । एकमन्तं ठितं खो महानामं सक्‍क॑ भगवा एतदवोच - 
'भाच्छ, महानाम, कपिलवत्युस्मि, तथारूप॑ आवस्थ जान 
४,277... यत्यज्ज मय॑ एकरत्ति विहरेय्यामा ति। “एवं, भन्‍तें ति खो महा- 
5 नामों सक्‍को भगवतो पटिस्सुत्वा कपिलवत्थुं पविसित्वा केवलकप्पं कपिल- 
वत्युं श्रन्वाहिण्डन्तो नाइस कपिलवत्थुस्मि तथारूपं आवसभ्ं यत्थज्ज 
भगवा एकरत्ति विहरेय्य । अथ खो महानामो सक्‍को येन भगवा तेनुप- 
सड्रूमि; उपसदूुमित्वा भगवन्तं एतदवोच - “नत्थि, भन्‍्ते, कपिल- 
8. 28॥ वत्थुस्मि तथारूपो आ्रावसथों यत्थज्ज' भगवा एकर्रत्ति विहरेय्य । भ्रयं, 
।0 भन्‍्ते, भरण्डु कालामो भगवतों पुराणसब्रह्मचारी । तस्सज्ज भगवा 
अस्समें एकर्रात्ति विहरतू” ति। 
“गच्छ, महानाम, सन्थरं पञ्ञ्यापेही  ति । 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो महानामो सक्‍को भगवतों पटिस्सृत्वा 
येत भरण्ड्स्स' कालामस्स अस्समों तेनुपसद्भुमि; उपसड्ूमित्वा सन्‍्थर 
5 पण्ञ्मापेत्वा उदक ठपेत्वा पादानं धोवनाय येन भगवा तेनुपसड्ूमि; 
उपस छूमित्वा भगवन्तं एतदबोच - “सन्धतो, भन्‍्ते, सनन्‍्थारो, उदक 
ठपित॑ं पादानं धोवनाय । यस्सदानि, भन्‍्ते, भगवा काल मजऊज्ती' ति। 
प्रथ खो भगवा येन भरण्डुस्स कालामस्स अस्समो तेनुपसडूमि ; 
उपसड्ुमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा पादे 
१0 पकवालेसि | गअ्रथ खो महानामस्स सक्‍करस एतदहोसि - अरकालो 
खो अ्ज्ज भगवन्‍्तं पय्रिम्पासितुं। किलन्तो भगवा। स्वें दानाहं भगवर्तं 
पय्िरुपासिस्सामी ति भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । 
ग्रथ खो महानामो सक्‍को तस्सा रत्तिया अच्चयेन येत भगवा 
5 तेनुयसद्ूमि; उपसद्भूमित्वा एकमन्ते निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 
खो महानाम॑ सक्‍क॑ भगवा एतदवोच - “तयो खोमे, महानाम, सत्यारो 
सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मि । कतमें तयो ? इध, महानाम, एकच्चो 
सत्था कासान॑ परिझ्ञ्यं पञ्च्मापेति; न रूपानं परिड्आ्य॑ पव्च्यापेति, 
न वेदनानं परिञ्ञ्यं पठ्मगापेति । इध पन, महानाम, एकच्चों सत्या 
४.28 » कामान परिओ्ञं पण्ञमापेति, रूपान॑ परिऊ्आं पण्ञ्ञापेति; न वेदतान॑ 
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१ यत्य - मी०, से० । २. भरण्डुकस्स - रो० । 
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परिञ्ञ्य॑ पठ्ञवमापेति । इध पन, महानाम, एकच्चो सत्या कामान॑ 
परिअ्आ्ं पञ्ञआपेति, रूपानं परिज्ञ्य॑ पण्च्मापेति, वेदनानं परिश्य्यं 
पञ्ञ्यापेति । इमे खो, महानाम, तयो सत्थारो सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि । 

“इमेसं, महानाम, तिण्णं सत्थारानं एका निट्ठी उदाहु पृथु 
निट्टा' ति ? एवं वुत्ते भरण्डु कालामो महानाम॑ सक्‍क एतदबोच - 
“#एका ति, महानाम, वर्देही” ति। एवं बृत्ते भगवा महानाम॑ सक्‍क 
एतदवोच - “नाना ति, महानाम, वर्देही” ति । दुतियं पि खो भरण्डु 
कालामो महानामं सक्‍क॑ एतदवोच - “एका ति, महानाम, बर्देही  ति । 
दुतियं पि खो भगवा महानाम॑ सक्‍क॑ एतदवोच - “नाना ति, महानाम, 
वर्देही” ति । ततियं पि खो भरण्डु कालामो महानामं सबक एतदवोच - 
“एका ति, महानाम, वर्देही' ति। ततियं पि खो भगवा महानामं 
सक्‍क॑ एतदबोच - “नाना ति, महानाम, वर्देही ति। 

अ्रथ खो भरण्डुकालामस्स एतदहोसि - “महेसक्खस्स वतम्हि 
महानामस्स सकक्‍्कस्स सम्मुखा समणेन गोतमेन यावततियं अपसादितो । 
यन्नूनाहूं कविलवत्थुम्हा पक्‍कमेय्य ति। अथ खो भरण्डु कालामो 
कपिलवत्युम्हा पक्कामि । य॑ कपिलवत्थुम्हा पक्‍कामि तथा पक्‍कन्‍्तो व 
अ्होसि न पुत पच्चागच्छी' ति। 

५. ह॒त्यकसुत्त । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेंत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स आरामें । अ्रथ खो हत्थको देवपुत्तो अभिक्‍क- 
न्ताय रत्तिया अभिक्‍कन्तवण्णो' केवलकप्पं जेतवनं ओमभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमि; उपसदूमित्वा - “भगवतों पुरतो ठस्सामी” ति 
श्रोसीदरतिमेव  संसीदरतिमेब, न सक्‍कोति सण्ठातुं । सेय्यथापि नाम 
सप्पि वा तेल वा बालुकाय' आसित्त श्रोसीदतिमेव' संसीदतिमेव', न 
सण्ठाति; एवमेव हत्थको देवपुत्तो -- “भगवतो पुरतो ठस्सामी” ति 
झोसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सक्‍कोति सण्ठातुं । 

भ्रथ खो भगवा ह॒त्थक देवपुत्त एतदवोच - “भ्रोछारिक', 
हत्थक, अत्तभावं अभिनिम्मिनाही  ति । “एवं, भन्‍्ते” ति, खो हत्थको 
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पच्चागंछी - सी०; पच्छायञ्छी - रो०; पच्छागच्छी - स्था० । २. भ्रभिक्‍्कन्त- 

सी०, रोौ० । ३. ० चेव - सी०, रो०; भोसीदति - स्था० । ४. ७० चेन - सी० 

शी०; संसीदति - स्था० । ५. वाजिकाय - रो० । ६-६ भोसीदति संसीदति - सी०, रो० । 
झोलारिक -सी० । 
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३६० हहपुत्तरतिकायो [३,१३.४-- 


देवपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा ओह्छारिक अत्तभाव॑ अभिनिम्मिनित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त अ्रट्टास । एकसन्तं ठितं खो हत्थक 
देवपुत्तं भगवा एतदवोच - 

“ये ते, हत्यक, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स पवत्तिनों भ्रहेसुं, भ्रपि 
नुते ते धम्मा एतरहि पवत्तिनो ति ? 

“ये च में, भन्‍्ते, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स पवत्तिनों भहेसुं, 
ते च में धम्मा एतरहि पवत्तिनो; ये च में, भन्‍्ते, धम्मा पुब्बे मनुस्स- 
भूतस्स नप्पवत्तिनो अहेसु, ते च मे धम्मा एतरहि पवत्तिनो । सेय्यथापि, 
भन्‍्ते, भगवा एतरहि आकिण्णों विहरति भिक्‍्खूहि भिक्‍्खुनीहि उपास- 
केहि उपासिकाहि राजूहि' राजमहामत्तेहि तित्वियेहि तित्थिय- 
सावकेहि; एवमेव खो अरहं, भन्‍्ते, आकिण्णो विहरामि देवपुत्तेहि । 
दूरतो पि, भन्ते, देवपुत्ता आगच्छन्ति हत्थकस्स देवपुत्तस्स सन्तिके 
'म्मं सोस्सामा' ति। तिण्णाहं, भन्‍्तें, धम्मानं अ्रतित्तो अप्पटिवानों 
काल दूतो' । कतमेस तिण्णं ? भगवतो श्रहं, भन्‍्ते, दस्सनस्स अतित्तो 
अप्पटिवानो कालद्वुतो; सद्धम्मसवनस्साह, भन्‍्ते, अतित्तो अप्पटिवानो 
कालड्डुतो; सद्डूस्साहं, भन्‍्ते, उपट्वानस्स अतित्तों अप्पटिवानों काल- 
जूतों । इमेस खो ग्रह, भन्‍्ते, तिण्णं धम्मान अतित्तों अप्पटिवानो 
कालडूतो ति । 

“ताह भगवतों दस्सनस्स, तित्तिमज्ञगा' कुदाचन । 
सद्धस्स उपट्टानस्स, सद्धम्ससवनस्स च॥ 
“ग्रधिसीलंं सिक्खमानो, सद्धम्मसवने रतों । 
तिण्णं धम्मानं अतित्तो, हत्थको अविह गता” ति ॥। 

६. कदुबियसुत्त । एक समय भगवा बाराणसियं विहरति 
इसिपतने मिगदाये । अ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय बाराणसि पिण्डाय पाविसि। अहुसा खो भगवा गोयोग- 
पिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो ग्रज्ञतरं भिक्‍युं रित्तस्सादं' बाहिरस्साद॑ं 
मुट्ुस्सति असम्पजानं असमाहित॑ विव्भन्तचित्तं पाकतिन्द्रियं । दिस्‍्वा त॑ 
भिक्‍खुं एतदवोच - 


है. ख-सी० | २. राजुहि -सी०; रज्ज्याहि - रो० । ३. कालकतों - रो० | 
४. दस्सनाय -- रो० । ४. तित्ति भद्धा - स्था०; तित्ति प्रज्त - रो० । ६. सधिसीने - सी०, 
रो० । ७. रित्तासं-सी० । ५. सम्मुदुस्सरति -रो० । 





३.१३.७ | कुलिमारबब्मो २६१ 


“मा खो त्वं, भिक्‍खु, अत्तानं कट्वियमकासि । तं॑ वत्त भिक्‍्खु 
कटुंवियकर्त अत्तानं आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका नानुपतिस्सन्ति 
नान्‍्वास्सविस्सन्ती' ति, नेतं ठान॑ विज्जती” ति । श्रथ खो सो भिक्‍ख्‌ 
भगवता इमिता ओवादेन ओवदितो संवेंगमापादि । अथ खो भगवा 
बाराणसियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तोी भिक्‍खू 5 
आमन्तेसि - “इधाहं, भिक्‍खवे, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीबर- 
मादाय बाराणसियं पिण्डाय पाविसि । अ्रद्सं खो अहं, भिक्‍लखवे, 8. 284 
गोयोगपिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो अ्रञ्ञतरं भिक्‍वखुं रित्तस्साद॑ 
बाहिरस्सादं मुटुस्सति असम्पजानं असमाहितं बिब्भन्तचित्तं पाक- 
तिन्द्रियं । दिस्वा तं भिक्‍खुं एतदवोचं - “मा खो त्वं, भिक्‍खु, अत्तानं ॥० 
कटुवियमकासि । त॑ं वत भिक्‍खु कटुवियकतं अत्तानं आमगन्धेन अव- 
स्सुतं मक्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्‍्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठानं विज्जती' 
ति। अथ खो, भिक्‍्खवे, सो भिक्‍्खु मया इमिना झोवादेन श्रोवदितो 
सर्वेगमापादी' ति। एवं वुत्ते अज्ञ्वतरों भिक्‍लु भगवन्तं एतदवोच - 
“कि नु खो, भन्‍्ते, कटुवियं ? को आमगन्धो ? का मविखका” ति ? 5 

“अभिज्ञा खो, भिक्‍्खु, कटुविय ; ब्यापादों आमगन्धों; पापका 
अकुसला वितक्‍का मक्खिका | त॑ वत, भिवक्‍्खु, कटुवियकतं अत्तानं 
आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका तानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, 
नेतं ठानं विज्जती ति । 

“अ्रगुत॑ चक्‍खुसोतस्मि, इन्द्रियेसु असंबुतं । 20. ४, 28 
मक्खिकानुपतिस्सन्ति, सद्भूप्पा रागनिस्सिता ॥। 

“कटुवियकतो भिक्‍खु, आमगन्धे अवस्सुतो । 

आरका होति निब्बाना, विधातस्सेव भागवा ।। 

“गामे वा यदि वारणज्जे, अ्रलद्धा समथमत्तनों । 

चरेति' बालो दुम्मेधो, मविखिकाहि पुरक्खतो ।॥। 25 

“रे च सोलन सम्पन्ना, पण्ञथ्यायूपसमेरता । 

उपसन्ता सुख सेन्ति, नासयित्वान मविखका” ति ॥। 

७. पठमगनुरुद्सुत्त । श्रथ खो आयस्मा अनुरुद्धों येन भगवा 
तनपसदुमि; उपसद्भूमित्वा भगेवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


१. नास्वस्स ० >रो० । २. सममसनो - सी ०, स्या०, सम्मसनों - रो० । हे. परेति - 
सी०, रो०; चरे- स्था० ! 
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२६२ ऋश्णुसरमिकायो [ ३६.१३.७- 


एकमन्तं निसिश्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो भगवन्‍्त एतदवोच - “इधाहूं, 
भन्‍्ते, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्तिक्कन्तमानुसकेन येभुग्येन परसाभि 
मातुगामं कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जमानं । कतिहि नु खो, भन्‍्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामों 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जती ति ? 

“तीहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतों मातुगामो कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । कतमेंहि 
तीहि ? इध, अनुरुद्ध, मातुगामों पुब्बण्हसमयं मच्छेरमलपरियुद्ठितेन 
चेतसा अगारं अ्रज्ञावसति, मज्ञन्हिकसमयं' इस्सापरियुद्धितेन चेतसा 
अगारं अ्रज्ञावसति, सायन्हसमयं  कामरागपरियुद्धितेन चेतसा अगारं 
ग्ज्ञावसति । इमेहि खो, अनुरुद्ध, तीहि धम्मेहि समन्नागतों मातुगामों 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जती ' ति | 


८. दुतियश्रनुरुढ़सुत्त । अथ खो ग्रायस्मा अनुरुद्धो येनायस्मा 
सारिपुत्तो तेनुपसद्रुमि, उपसद्धूमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं क्थं सारणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धोे आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच - 
/इधाहं, आवुसो सारिपुत्त, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुस- 
केन सहस्सं लोक झोलोकेमि । झआरद्धं खो पन में विरियं भ्रसल्लीनं, 
उपद्विता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धों कायो असारद्धो, समाहित॑ चित्त एकम्ग । 
अथ च पन में नानुपादाय आसबवेहि चित्त विमुज्चती” ति । 

“यं खो ते, आवुसो अनुरुद्ध, एवं होति - अ्रहं दिब्बेन चकखुना 
विसुद्धन श्रतिक्क्तमानुसकेन सहस्सं लोक वोलोकेमी' ति, इदं ते 
मानस्मि । य॑ं पि ते, आवुसो अनुरुद्ध, एवं होति - आरद्धं खो पन में 
विरियं असल्लीनं, उपद्ठिता सति असम्मुद्दा, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, 
समाहित चित्त एकर््ग ति, इदं ते उद्धच्चस्मि । य॑ पि ते, भ्रावुसो 
भनुरुद्ध, एवं होति - अथ च पन में नानुपादाय श्रासवेहि चित्त विमु- 


8.20. च्चती ति, इदं ते कुक्कुच्चस्मि। साधु वतायस्मा भनुरुद्ों इमे 





१. मज्ञन्तिकं समय - सी०, रो० । २. सायण्ह्समं - सी०, रो० । ३. सादाणीय॑ - 
सी०, स्था०, रो० । 


३.१३.१० ] कुलियारवत्मो २६३ 


तयो धम्मे पहाय, इमे तयो धम्में श्रमनसिकरित्वा भ्रमताय धातुया चित्त 
उपसंहरतू  ति। 

भ्रथ खो आयस्मा अनुरुद्धों भ्रपरेन समयेन इसमे तयो धम्मे 
पहाय, इमें तयो घम्मे अश्रमननसिकरित्वा अमताय धातुया चित्त उप- 
संहरि' । अथ खो आयस्मा श्रनुरुद्धो एको वृपकट्टो' अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा 
अनगारियं पब्बजन्ति, तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्टेव धम्मे 
सय॑ अ्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि | खीणा जाति, 
बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अब्भव्व्यासि। 
प्रज्व्वतरो च पनायस्मा अनुरुद्धों अरहतं भ्रहोसी ति । 

€. पटिच्छुान्नसुत्त । “तीणिमानि, भिवखवे, पटिच्छन्नानि आव- 
हन्ति, नो विवटानि । कतमानि तीणि ? मातुगामो, भिवखवे, पटि- 
उछतन्नो आवहति, नो विवटो; ब्राह्मणानं, भिकखवे, मन्‍्ता पटिच्छन्ना 
ग्रावहन्ति, नो विवटा; मिच्छादिद्ठि, भिकक्‍खबे, पटिच्छन्ना आवहति, 
नो विव॒टा । इमानि खो, श्विखवें, तीणि पटिच्छन्नानि आवहन्ति, नो 
विवटानि । 

“तीणिमानि, भिक्‍खवे, विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छन्नानि । 
कतमानि तीणि ? चन्दमण्डलं, भिक्‍खवे, विवर्ट विरोचति, नो पटि- 


च्छत्नं; सुरियमण्डलं, भिक्‍खवे, विवर्ट विरोचतति, नो पटिच्छन्नं; तथा- 


गतप्पवेदितों धम्मविनयो, भिक्‍्खवे, विवटो विरोचति, नो पटिच्छन्नो । 
इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छान्नानी ” ति। 

१०. लेखसुत्त । “तयोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमें तयो ? पासाणलेखूपमो पुर्गलो, पथवि- 
लेखूपमो पुग्गलो, उदकलेखूपमो पुग्गलो । कतमों च, भिवखवे, 
पासाणलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों पुग्गलो अभिष्हं 
कुज्ञति । सो चर ख्वस्स कोधों दीघरत्तं अ्नुसेति । सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, पासाणे लेखा न खिप्प॑ लुज्जति वातेन वा उदकेन वा, चिरट्टि 
तिका होति; एवमेव खो, भिवखते, इधेकच्चो पुग्गलो भ्रभिष्हूं कुज्ञति। 


१. उपसंहासि - स्था०, रो० । २. बुपकट्टी - रो० । ३. वहुन्ति - सी०, स्था० 
रो० । ४, पठवि ० - सी०, रो० | 
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सो च ख्वस्स कोधो दीघरत्त श्रनुसेति । अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, पासाण- 
लेखूपमो पुग्गलो । 
“कतमों च, भिकखवे, पथविलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चो पुग्गलो अभिण्हं कुज्जति । सो च ख्वस्स कोधो न दीघरत्त 
४ अनुसेति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पथविया लेखा खिप्पं लुज्जति वातेन 
वा उदकेन वा, न चिरद्वितिका होति; एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो 
पुरगलो अभिण्हं कुज्मति । सो च॒ ख्वस्स कोधो न दीघरत्तं श्रनुसेति । 
अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवें, पथविलेखूपमों पुग्गलो । 
“कतमो च, भिक्‍खवे, उदकलेखूपमों पुग्गलो ? इध, भिवखवे, 
४ 28६ ॥0 एकच्चों पुग्गलो आगाब्हेत पि वुच्चमानो फरुसेल पि व॒च्चमानों 
ग्रमनापेन पि वुच्चमानों सन्धियतिमेव संसन्दर्तिमेव सम्मोद्तिमेव । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, उदके लेखा खिप्पंयेव पटिविगच्छति , न चिरद्दितिका 
होति; एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो पुरगलो श्रागान्हेन पि वुच्चमानो 
फरुसेन पि वुच्चमानों श्रमनापेन पि वृच्चमानों सन्धियतिमेव संसन्दत्ति- 
5 मेव सम्मोद्तिमेव । अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवें, उदकलेखूपमो पुग्गलो । 
इमें खो, भिक्‍्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि” ति । 
कुसिनारवग्गों तेरसमों । 
तस्सुद्दातं 
कुसिनारभण्डना चेव, गोतमभरण्डहत्थको । 
कटुवियं दे अनुरुद्धा, पटिच्छन्नं लेखेन ते दसा ति ॥ 


80---:- 


१४. योधाजीववर्गो 

१. योधाजीवघुत्त + तीहि, भिक्‍खवे, अ्रद्भेहि समपन्नागतो 
» योधाजीवो राजारहों होति राजभोग्गो, रज्यो श्रद्धं तेव सह्लु् 
8.28. गच्छति । कतमंहि तीहि ? इंच, भिक्‍खवे, योघाजीवो दूरे पाती च 
होति भ्रक्वणवेधी च महतो चर कायस्स पदालेता । इमेंहि, खो, भिवलवे, 
तीहि श्रद्भेहि समन्नागतो योधाजीवो राजारहों होति राजभोगो, रञ्जो 
अड्धं तेव सद्भभ्रं गच्छति । एवमेव खो, भिवसखवें, तीहि भ्द्भेहि समप्ना- 

१. सन्धीयतिमेव - सी०; सन्धीयति चेव -- रोौ७ । २. पटिगण्छुति - रो? । 


३.१४. १ | पोधाशीवकत्णों २६५ 


गतो भिक्‍खु झाहुनेय्यो होति ... पे०... श्रनुत्तरं पुख्ज्मब्खेस लोकस्स । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिवखवे, भिवखु दूरे पाती च होति अवखणवेधी 
चू॑ महतो च कायस्स पदालेता । 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिवलु दूरे पाती होति ? इध, भिवखवे, 
भिवखु यं किड्चि रूप अ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्ञत्तं वा बहिंद्धा वा 
झोकछारिक वा सुखुभं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दूरे' सन्तिके वा, सब्बं 
रूपं -नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत यथाभूतं सम्मप्प- 
ड्व्याय पससति। या काचि बेदना अतीतानागतपच्चुप्पन्ना श्रज्ञत्ता वा 
बहिद्धा वा ओक्ारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दूरे सन्तिके 
वा, सब्बं वेदनं -- नेत॑ मस, नेसोहमस्मि, न मेसों अत्ता' ति एबमेत॑ ॥0 7. २७5 
यथाभूतं सम्मप्पछ्ञाय पस्सति । या काचि सञ्ञया अतीतानागतपच्चु- 
प्पन्ना अज्ञत्ता' वा बहिड्धा वा भ्रोछारिका ' वा सुखुमा वा हीना वा 
पणीता वा या दूरे सन्तिके वा, सब्बं सऊ्ब्य॑ - नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता' ति एवमेत यथाभूतं सम्मप्पछ्ज्याय पस्सति । ये केचि 
सब्बारा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्त्ता वा बहिद्धा वा झोछारिका वा 
सुखुमा वा हीना वा पणीता वा ये दूरे सन्तिके वा, सब्बे सद्धारे - नेत॑ 
भम, नेसोहमस्मि, न मेंसो अत्ता' ति एवमेतंं यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय 
पस्सति । य॑ किड्चि विज्व्या्ं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अ्रज्ञत्तं वा 
बहिद्धा वा श्रोक्ारिक वा सुखुमं वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके 
वा, सब्बं विझ्व्याणं - नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति एवमेत॑ 2० 
यथाभूतं सम्मप्पठञ्व्याय पस्सति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिवखु दूरे पाती 
होति । 

“कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अक्वणवेधी होति ? इध, भिवलवे, 
भिक्‍खु 'इदं दुख ति यथाभूतं॑ पजानाति; अय॑ दुक्खसमुदयो' ति 
यथाभूतं पजानाति; अय॑ दुकखनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति; अय॑ 2 
दुक्खनिरोधगामिती पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, 9. १७ 
भिक्‍लखवे, भिक्‍्खु अश्रक्लणवेधी होति । 

“कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु महतो कायस्स पदालेता होति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु महन्तं भविज्जाक्खन्धं पदालेति । एवं खो, 


श्र 


कब्ज 


5 


१ दूरे वा - रो०। २ अज्ञतं - सी०, रो० । ३. ओलारिका - सी० । ४. य॑ - 
सो० । ५-४६. सब्या सऊब्या - सी०, स्पा०, रो० । 
अआ०१-३४ 
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भिक्‍खवे, भिक्‍खु महतो कायस्स पदालेता होति । इमेहि खो, भिषखवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍ु भ्राहुनेय्यों होति ... पे०... अनुत्तरं 
पुञ्व्मक्खेत्तं लोकस्सा ति। 

२. परिसासुत्त । “तिस्‍्सो इमा, भिक्‍खवे, परिसा। कतमा 
तिस्‍्सो ? उक्‍्काचितविनीता परिसा, पटिपुच्छा विनीता' परिसा, यावता- 
विनीता' परिसा - इमा खो, भिक्‍खते, तिस्सो परिसा” ति। 

३. मित्तसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, अजद्भेहि समन्नागतो मित्तो 
सेवितब्बो । कतमेहि तीहि ? दुद्ददं ददाति, दुक्‍करं करोति, दुबखमं 
खमति - इमेंहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि अद्भेहि समन्नागतों मित्तों सेवि- 
तब्बो ति। 

४. उप्पादासुत्त + उप्पादा वा, भिक्‍खवे, तथागतानं भ्रनु- 
प्पादा वा तथागतानं, ठिता व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता । 
सब्बे सद्भारा अनिच्चा | तं॑ं तथागतो अभिसम्बुज्ञति अभिसमेति । 
अभिसम्बुज्ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पण्आ्यापेति पट्ठपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे सद्धारा श्रनिच्चा' ति। 
उप्पादा वा, भिक्‍्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा 
धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता । सब्बे सद्भारा दुक्खा । त॑ तथागतो 
अभिसम्बुज्ञति अभिसमेति । अभिसम्बुज्ित्वा श्रभिसमेत्वा आाचि- 
क्खति देसेति पञ्ञ्यापेति पदुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति - 
'सब्बे सद्डारा दुक्खा' ति। उप्पादा वा, भिक्‍खवे, तथागतानं अनुप्पादा 
वा तथागतानं ठिता व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता । सब्बें 
धम्मा अनत्ता । तं तथागतो अश्रभिसम्बुज्ञति अभ्रभिसमेति । अभिसम्बु- 
ज्झित्वा अभिसमेत्वा आचिवखति देसेति पणञ्ञ्मापेति पट्पेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे धम्मा अनत्ता”' ति । 


५. केसकम्बलसुत्त । “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, यानि कानिचि 
तन्तावुतानं वत्थानं, केसकम्बलो तेसं पटिकिट्ठों भ्रक्लायति । केस- 
कम्बलो, भिक्‍खवे, सीते सीतो, उण्हें उप्हो, दुब्बण्णो, दुग्गन्धो, दुक्ख- 
सम्फस्सो । एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यानि कानिचि पुथुसमणब्राह्मणवादान 


१. परिपुच्छा ० - रो० । २. यावतज्ञाविनीता - सी०, रो० । ३. इस भिमखवे 
भिकक्‍लु दुदद - रो० । ४. तेसं पावारान - सी० । ४. पुथुसमणप्पवादानं -सी०, स्था०, रौ० 
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मक्खलिवादों तेसं पटिकिट्ठो श्रक्लायति । मबखलि, भिक्‍्खवे, मोघ- 

पुरिसो एवंवादी एवंदिद्ठि - नत्यि कम्मं, नत्यि किरियं, नत्यि विरियं 

ति। ये पि ते, भिक्‍खवे, पहेसूं अ्रतीतमद्धानं भ्रहन्तो सम्मासम्बुद्धा, . ४,287 
ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव झहेसूं किरियवादा च विरियवादा च । 
ते पि, भिकखवे, मक्खलि मोधपुरिसो पटिबाहृतति - “नत्थि कम्मं, नत्यि 
किरियं, नत्यि विरियं' ति। ये पि ते, भिक्‍कखवे, भविस्सन्ति अनागत- 
पद्धानं भ्ररहन्तो सम्मासम्ब॒ुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव भवि- 
स्सन्ति किरियवादा च विरियवादा च। ते पि, भिक्‍खवे, मकक्‍्खलि 
मोघपुरिसों पटिबाहति - नत्थि कम्मं, नत्यि किरियं, नत्थि विरियं' 
ति। अहं पि, भिक्‍खवे, एतरहि भ्ररहं सम्मासम्बुद्धों कम्मवादों चेव 
किरियवादों च विरियवादों च। मं पि, भिक्‍खवें, मक्खलि मोधपुरिसो 
पटिबाहति - 'नत्थि कम्मं, तत्यि किरियं, नत्यि विरियं ति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, नदीमुखे खिप्पं उ्लेय्य बहुन॑ं' मच्छानं 
प्रहिताय दुक्खाय अनयाय ब्यसनाय; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, मकक्‍्खलि 
मोघपुरिसों मनुस्सखिष्पं मज्ञे लोके उप्पन्नों बहूनं सत्तानं अहिताय 
दुक्खाय अ्रनयाय ब्यसनाया ' ति । 

६. सम्पदासुत्त । “तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, सम्पदा | कतमा. 8. शा 
तिस्सो ? सद्धासम्पदा, सीलसम्पदा, पञ्ञ्मासम्पदा - इमा खो, 
भिक्‍खवे, तिस्सो सम्पदा  ति । 

७. वुद्धिसुत्त । “तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, वुद्धियो। कतमा 
तिस्सो ? सद्धावुद्धि, सीलबुद्धि, पञ्ञयावुद्धि - इमा खो, भिक्‍खवे, 
तिस्‍्सो वुद्धियो” ति । 

८. भस्सखत्ुदूसुत्त + “तयो च, भिक्‍खवे, अस्सखलुड्ू देसे- 
स्सामि तयो भर पुरिसखल्ुद्धं' । तं सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; 
भासिस्सामी  ति । “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच - 

“कतमे च, भिक्‍खवे, तयो अस्सखछुद्धा ? इध, भिक्‍खवे, . ४. 280 
एकच्चों भ्रस्सखलुद्रो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो अस्सखत्ुड्भो जवसम्पन्नो 


१. बीरियं - म०। २३. भरोट्टे्य ० सी०। ३. बहुन्नं - सी०, स्था०, रो० । 
४. पुरिसललुझुके - सी०; पुरिसखदुछके देसेस्सामि - रो० । 
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च्‌ होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नों । इध पन भिक्‍खवे, 
एकच्चो अस्सखलुद्डो जवसम्पन्नो व होति वण्णसम्पन्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पान्नो च | इमें खो, भिक्‍खवें, तयो अस्सखलुडूा । 

“कतमे च, भिक्‍खवे, तयो पुरिसखक्रुद्टां / इध, भिक्‍खते, 
एकच्चो पुरिसखकुद्धों जवसम्पन्नों होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुरिसखछुड्डी जब- 
सम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नों च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध 
पन, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुरिसखत्ुन्नो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो 
च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च । 

“कयं च, भिक्‍खवे, पुरिसखकु द्वो जवसम्पन्नों होति; न वण्ण- 
सम्पन्नो न आरोहपरिणाहसम्पन्नों ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु 'इदं दुक्खं' 
ति ययाभूतं पजानाति ... पे०... अभय दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा' 
ति यथाभूत॑ पजानाति | इदमस्स जवरस्मि वदामि | अभिधम्मे खो 
पन अ्भिविनये पर पुद्टों संसादेति, नो विस्सज्जेति । इदमस्स न 
वण्णस्मि वदामि । न खो पन लाभी होति चीवन्‍्पिण्डवातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रानं । इंदमस्स न आरोहपरिणाहस्मि 
वदामि । एवं खो, भिक्‍खवे, पुरिसखलछुड्डो! जवसम्पन्नों होति; न 
वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नों । 

“कथ्थं च, भिक्‍खवे, पुरिसखल्लुड्डो जवसम्पन्नो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नों ? इध, भिवखवे, भिक्‍्खु “इदं 
दुक्ख॑ं ति यथाभूत॑ पजानाति ... पे०... झय दुबखनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूतं॑ पजानाति । इदमस्स जवस्मि वदामसि । अभि- 
धम्मे खो पन अभिविनये पह्ह पुद्ो विस्सज्जेति, नो संसादेति । 
इदमस्स वण्णस्मि वदामि । न पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स ने आझ्लारोहपरि- 
णाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्‍खवे, पुरिसखक्लुड्लो जबसम्पन्नो च 
होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

“कर्थ च, भिक्‍्खवे, पुरिसखलुड्भो जवसम्पन्नो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च आारोहपरिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिवखवें, भिक्‍खु इर्द 
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१. प्रभिविनयों - रो० । 
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दुक्ख ति यथाभूतं पजानाति ... पे०... अय॑ दुब्खनिरोधगामिनी पंटि- 
पदा' लि यथाभूतं पजानाति । इंदमस्स जवस्मि वदामि | अभिधम्में 
खो पन अभिविनये पञहं पुट्टो विस्सज्जेति, नो संसादेति । इदमस्स 
वण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्सारानं । इृदमस्स आरोहपरिणाहस्मि बंदामि । 
एवं खो, भिक्‍्खवे, पुरिसखत्ुछ्लो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च 
प्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च। इमें खो, भिक्‍खवे, तयो पुरिसल्ठुद्भा' ति । 

&. अस्सपरस्ससुर्त ॥ “तयो च, भिवखत्रे, अ्रस्सपरस्से' देसे- 
स्सामि तयो च पुरिसपरस्से । त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; 
भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिकक्‍ल भगवतों पच्च- 
स्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

“कतमे थे, भिक्‍खवे, तयो अस्सपरस्सा ? इध, भिवखवे, 
एकच्चो अस्सपरस्सो जवसम्पन्नों होति; न वण्णसम्पन्नों न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नों । इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो अस्सपरस्सो जवसम्पन्नो 
होति वण्णसम्पन्नों च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नों । इध पन, भिवखवे, 
एकच्चो श्रस्सपरस्सों जबसम्पन्नों च होति वण्णसम्पन्नों च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नों च। इमें खो, भिक्‍खवे, तयों अस्सपरस्सा । 

“कतमे च, भिक्‍खवे, तयो पुरिसपरस्सा ? इध, भिवखवें, 
एकच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिवखवे, 
एकच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो व होति वण्णसम्पन्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो च । 

“क्र्थ च, भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो होति; न वण्ण- 
सम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पञ्चन्नं 
झ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया भोपपातिको होति तत्थ परि- 
निब्बायी अनावत्तिधम्मों तस्मा लोका । इृदमस्स जवस्मि वदामि । 
प्रभिधम्मे खो पन अभिविनिये पझ्हं पृट्टो संसादेति, नो विस्सज्जेति । 


१, भ्स्ससदस्से - सी०, स्था०, रो० । २. देसिस्सामि - सी० । ३. पुरिससदस्से - 
सी०; स्मा०, रो० । 
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२७० झहतपुशरमिकाओो [३,१४.६-- 
इदमस्स न वण्णस्मि वदासि । न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पचयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स न आरोहपरि- 
णाह॒स्मि वदामि । एवं खो भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नों होति; 
ने वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो 

“कथं च, भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नों च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु पच्चन्नं 
झ्ो रम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिकों होति तत्थ परि- 
निब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका | इदमस्स जवस्मि वदामि । 
अभिधम्म खो पन पग्रभिविनये पहहं पुट्टी विस्सज्जेति, नो संसादेति । 
इदमस्स वण्णस्मि वदामि । न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स न आरोहपरिणा- 
हस्मि वदामि । एवं खो, भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नों च होति 
वण्णसम्पन्नो च, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 


“कथ्थ च, भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च प्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पष्चन्न 
ओरोरम्भागियानं संयोजनान परिक्‍्खया श्रोपपातिको होति तत्थ परि- 
निब्बायी अ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका | इदमस्स जवस्मि वदामि । 
अभिधम्मे खो पत्र अभिविनतये परहं पूद्टो विस्सज्जेति, नो संसादेति । 
इदमस्स वण्णस्मि वदामि | लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासतगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स आरोहपरिणाहस्मि 
वदामि । एवं खो, भिक्‍खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नों च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। इमें खो, भिक्‍खवे, तयो पुरिस- 
परस्सा” ति। 

१०. अस्साजानीयसुत्त । “तयो च, भिक्‍खवे, भद्दे अस्साजानीये 
देसेस्सामि तयो च भद्दे पुरिसाजानीये | त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि 
करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिवखू भगवतों 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

“कतमे च, भिक्‍खवे, तयो भद्रा भ्रस्साजानीया ? इध, भिवखबे, 
एकच्चो भद्दों भ्रस्साजानीयों ... पे०... जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो 


१. भट्ट - रो० । २. देसिस्सामि - सी० | 
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च्‌ श्रारोहपरिणाहसम्पन्नो व। हमे खो, भिक्‍्खवे, तयी भद्ठों भ्रस्सा- 
जानीया । 

“कतमे च भिक्‍खवें, तयो भद्गा पुरिसाजानीया ? इच, 
भिक्‍लवे, एकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयों ... पे०... जबसम्पन्नो च होति 
वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च । 

#कर्थं थे, भिवखतें, भद्री पुरिसाजानीयो ... पे०... जबसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो वे ? इध, भिक्‍सवे, 
भिक्‍्खु आसवान खया भ्रनासव॑ चेतोविमुत्ति पञ्ञ्माविमुत्ति दिट्ुंव धम्मे 
सय॑ अभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इंदमस्स जवस्मि 
वदामि । अ्रभिधम्में खो पन अ्रभिविनये पछ्हं पुद्टो विस्सज्जेति, नो 
संसादेति । इदमस्स वण्णस्मि वदामि। लाभी खो पन होति चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारानं । इदमस्स आरोह- 
परिणाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्‍खवे, भद्री पुरिसाजानीयों जब- 
सम्पन्नों च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। इसमें खो, 
भिक्‍खवे, तयो भद्रा पुरिसाजानीया” ति । 

११. पठसमोरनिवापसुसं | एक समय भगवा राजगहें विह- 
रति मो रनिवापे परिब्बाजकारामे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 
“भरिक्खवो / ति। “भदन्ते” ति ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदबोच - 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍्खु अच्चन्तनिद्दो 
होति भ्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो 
देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? भ्रसेवखेन' सीलवखन्धेन, असेवर्खेन 
समाधिक्खन्धेन, असेक्खेन पञ्व्मावखन्धेन | इमेंहि खो, भिवखवे, 
तोहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍लसु अच्चन्तनिट्ठटी होति अच्चन्त- 
योगक्लेमी भ्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो सेट्टी देवमनुस्सानं ' ति। 

१२. दुतियमोरनिवापसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्‍लखु श्रच्चन्तनिट्टी होति अ्रच्चन्तयोगक्‍्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी 
अच्चन्तपरियोसानो सेट्ट्री देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? इड्धि- 

पाठिहारियेन, प्रादेसनापादिहारियेन, अनुसासनीपाटिहारियेन - इसमेहि 
१. असेखेन - सी०, रो० । 
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खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेंहि समन्नागतों भिक्‍खु श्रच्चन्तनिट्ठी होति 
अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानों सेट्टी देव- 
मनुस्सान ति । 

१३. ततियभोरनिवापसुत्त ॥ “'तीहि, भिवखवे, धम्मेहि समझा- 
गतो भिक्‍खु अच्चन्तनिद्ठों होति श्रच्चन्तमोगवर्खभी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी 
झच्चन्तपरियोसानो सेट्टरो देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? सम्मा- 
दिद्विया, सम्माञज्याणेन, सम्माविमुत्तिया - इमेहि खो, भिवखवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍खु अच्चन्तनिट्टों होति अच्चन्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टी देवमनुस्सानं ति। 

योधाजीववग्गों चुहुसमो । 
तस्सुद्दाने 
योधो परिसमित्तं थे, उप्पादा केसकम्बलो । 
सम्पदा वुद्धि तयो, अस्सा तयो मोरतिवापिनों ति ॥। 





-.)- 


१४, मड़लवग्गो 

१. श्रकुसलसुत्त ॥ “तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथा- 
भतं निक्‍्खित्तो एवं निरये । कंतमेहि तीह ? अकुसलेन कायकम्मेन, 
अकुसलेन वचीकम्मेन, अकुसलेन मनोकम्मेन - इमेहि खो, भिक्‍खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतों यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 

“तीहि, भिक्‍ववे, धम्मेहि समन्नागतों यथाभतं निव्खित्तो एवं 
सग्गे । कतमेंहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, 
कुसलेन मनोकम्मेन - इसेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्ग  ति। 

२. सावज्जसुत्त । तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथा- 
भतं निविखत्तो एवं निरये। कतमेहि त्तीहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, 
सावज्जेन वचीकम्मेत, सावज्जेन मनोकम्मेन - इमेहि खो, भिवखवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविखत्तों एवं निरये । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविखत्तो 


25 एवं सग्गे । कतमेंहि तीहि ? अनवज्जेन कायकम्मेन, अ्रनवज्जेन 
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वचीकसम्मेन, अ्नवज्जेन मतोकम्मेन - इमेहि खो, भिक्‍सवे ... पें०... 
एवं सरगे ति । 

३. विसमसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे ... पे०... विसमेन कायकम्मेन, 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन - इमेंहि खो ... पे०... 
एवं निरये । 

“वीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि ... पें०... समेन कायकम्मेन, समेन 
वचीकस्मेन, समेन मनोकम्मेन - इमेहि खो ... पे ०... एवं ससगे  ति । 

४. असुचिसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे ... पे ०... असुचिता काय- 
कम्मेन, असुचिना वचीकस्मेन, असुचिना मनोकम्मेत्र - इमेहि खो 
. प०... एवं निरये । 

“तीहि, भिक्‍खवे ... पे ०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना बची- 
कम्मेन, सुचिना मनोकम्मेंन - इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सर्गे ति । 

५. पठमखतसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
अब्यत्तो अ्रसप्पुरिसों खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विज्ञनं, बहुं च अ्रपुञ्डयं पसवति । कतमेहि तीहि ? 
प्रकुसलेन कायकम्मेन, अ्रकुसलेन वचीकम्मेन, अकुसलेन मनोकम्मेन - 
इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो भब्यत्तों अ्रसप्पुरिसो 
खत उपहतं अ्त्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जों च विञ्ञनं, 
बहुं च॒ भ्रपुझरव्य पसवति । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो" सप्पु- 
रिसो अक्खतं अनुपहत॑ ग्रत्तानं परिहरति, अनवज्जों च होति अननुवज्जो 
त्ञ॒ विज्ञनं, बहुं च पुञ्ञंं पसवति । कतमेहि तीहि ? कुसलेन 
कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन ... पे०... बहुं च 
पुञ्ज पसवती ति। 

६. दुतियलतसुत्त । तीहि, भिक्‍खवे ... पे०... सावज्जेन काय- 
कम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ... पे०... । 

तीहि, भिक्‍खवे ... पे०... अनवज्जेन कायकम्मेत, अ्रनवज्जेन 
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७. ततियखतसुत्त । तीहि, भिवखवें ... पें०... विसमेन काय- 
कम्मेन, विसमेन वचीकम्मेत, विसमेन मनोकम्मेन ... १०... । 

तीहि, भिक्‍खवे ... पे०... समेन कायकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, 
समेन मनोकम्मेन ... १०... । हि 

८. चतुत्यखतसुत्त । “तीहि, भिक्‍खवे ...पे ०... श्रसुचिता काय- 
कम्मेंल, असुचिना वचीकम्मेन, अ्रसुचिना मनोकम्मेन ... पे७... । 

“तीहि, भिक्‍्खवे ...पें०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वची- 
कम्मेन, सुचिना मनोकम्मेन - इमेहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेंहि 
समन्नागतो पण्डितो वियत्तों सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहत॑ अत्तानं परिहर ति, 
झ्रनवज्जों च होति श्रननुवज्जो च विज्ञनं, बहुं च पुझ्आं पसवती ' ति । 

९. बन्दनासुत्त । तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, वन्दना । कंतमा 
तिस्सो ? कायेन, वाचाय, मनसा - इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो 
वन्‍्दना ति। 

१०. पुब्बण्हसुत्त । “ये, भिक्‍खवे, सत्ता पुब्बण्हसमयं कार्येन 
सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, 
सुपुब्बण्हो, भिक्‍्खवे, तेसं सत्तानं । 

“ये, भिक्‍खवे, सत्ता मज्मन्हिकसमयं” कायेन सुचरितं चरन्ति, 
वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, सुमज्ञन्हिको, 
भिक्‍खवे, तेसं सत्तानं । 

“ये, भिकखवे, सत्ता सायन्हसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, 
वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुसायन्हों, भिक्‍खवे, 
तेसं सत्तानं ति। 

“सुनक्खत्त सुमजभलं, सुप्पभात॑ सुहुद्टितं" । 
सुखणो सुमुहुत्तो च, सुयिद्ठं ब्रह्मचारिसु ।। 
“पदकक्‍्खिणं कायकम्मं, वाचाकम्मं पदक्‍्खि्ण । 
पदविखि्ण मनोकम्मं, पणीधि' ते पदक्खिणे' । 
पदक्खिणानि कत्वान, लभन्तत्थे पदकिखिणें ॥। 


जज तन >तजन जलन --- >> अल 


१ मज्ञन्तिक समय - सी०; भज्मन्तिकसमथ - रो० । २ सायण्हसमथ - सी०, 
रो० ॥ हे, सुसायण्हो बा सी०, रोल है ४ सुपभात -स्था०। ५. सुबद्वित हि सी०, रो० ॒ 
कक पणिधीयों पदक्खिणा - सी०; पशणिधि ते पदक्खिणा - स्यथा०; पनिध.यो पदक्खिणा - 
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से श्रत्थलद्धा सुखिता, विरून्हा बुढसासने। 
झ्रोगा सुखिता होथ, सह सब्बेहि ज्वातिभी ' ति ।। 
मज़ुलवग्गो पन्चरसमों । 
तस्सुद्वानं 
प्रकुसलतं च सावज्ज, विसमासुचिना सह। 
चतुरो' खता' वन्दना, पुब्बण्हेन' च ते दसा ति ॥ 
ततियो पण्णासको समत्तों । 





आजआ--+ः कै: 


१६. अचेलकवग्गो 
१-७ 'तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, पटिपदा । कतमा तिस्सो ? 
आगाज्हा पटिपदा, निज्ञामा पटिपदा, मज्मिमा पटिपदा । कतमा 
च, भिक्‍खवे, आगान्हा पटिपदा ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों एवंवादी 
होति एवंदिट्ठि - नत्यि कार्मेसु दोसो' ति। सो कामेसु पातब्यतं 
ग्रापज्जति । अ्रयं वृच्चति, भिकखवे, आगान्हा पटिपदा । 
“कतमा च, भिक्‍खवे, निज्ञामा पटिपदा ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चों ग्रचेलको होति मृत्ताचारो, हत्थापलेखनो , न एहिभदन्तिको, न 
तिट्ठभदन्तिको, नाभिह्टं न उदहिस्सकतं न निमनन्‍्तनं सादियति । सो 
न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हाति, न कक्वोपिमुखा' पटिग्गण्हाति न एकछक- 
मन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न द्विन्नं भुझ्जमानानं न गव्मिनिया 
न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सद्ध्ित्तीसु न यत्य सा उपद्वितो होति 
ते यत्थ मव्खिका सण्डसण्डचारिनी न मच्छे न मंसं न सुरं न मेरयं, न 
थुसोदक पिवति । सो एकागारिकों वा होति एकालोपिको, द्वागारिको 
वा होति द्वालोपिको ... सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको; एकिस्सा 
पि दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति ... सत्तहि पि दत्तीहि यापेति; 
एकाहिक॑ पि आहार आहारेति, द्वाहिक॑ पि आहार झाहारेति ... सत्ताहिक॑ 
पि आहार आहारेति - इति एवरूपं अद्धमासिक पि परियायभत्तभोज- 
_तानुयोगमनुयुत्तो विहरति । सो साकभक्खो पि होति, सामाकभक्‍्खों 
१-१. असुबलता जल -- स्मा० । २-२. सुपुब्वण्हेन - स्था० । रे. हत्यावलेखनो - 


स्था०, रो० | ४. खलोपिमुला - सी०; खत्होपिमुखा - स्पा० । ५. एलकमन्तरं - सी० । 
६. द्वीहिक॑ - रो० । ७. भदुमासिक - रो० । 
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पि होति, नीवारभक्खों पि होति, दद्दुलभक्खों पि होति, हटभक्खो पि 
होति, कण्हभवजो पि होति, आचामभक्खो पि होति, पिञ्व्गाकभक्‍्खो 
पि होति, तिणभक्खो पि होति, गोमयभक्खों पि होति, वनमूलफलाहारो 
यापेति परवत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि 
धारेति, छवदुस्सानि पि घारेति, पंसुकूलानि पि धारेति, तिरीदानि पि 
धारेति, भ्रजिन पि धारेति, अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति, 
वाकचीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, 
वाह्कम्बल पि धारेति, उलूकपक्खिकं पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि 
होति' केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भट्टकों पि होति झआसन- 
पटिक्खित्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टका- 
पस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति, सायततियकं पि 
उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति - इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स 
ग्रातापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । अश्रय वुक्षचति, भिक्‍खवे, 
निज्ञामा पटिपदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवें, मज्झिमा पटिपदा ? इध, भिक्‍सखवे, 
भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य 
लोके श्रभिज्ञादोमतस्सं; वेदनासु ... पे०.. चित्ते ... पे०... धम्मेसु 
धम्मानृपस्सी विहरति झ्रातापी सम्पजानों सतिमा विनेंय्य लोके 
अभिज्ञादोमनस्सं । अय॑ वृच्चति, भिक्‍खवे, मज्झिमा पटिपदा । इमा 
खो, भिक्‍खवे, तिस्सो पटिपदा ति | 

“तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, पटिपदा । कतमा तिस्सो ? आगाब्हा 
पटिपदा, निज्ञामा पटिपदा, मज्मिमा पटिपदा । कतमा च, भिवसवे, 
आगाब्हा पटिपदा ... पे ७... अ्रय॑ं वच्चति, भिक्‍खवे, आगान्हा पटिपदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, निज्ञामा पटिपदा ...पे ०... अ्रय॑ वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, निज्ञामा पटिपदा । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, मज्िमा पटिपदा ? इध, भिकक्‍खवे, 
भिक्‍्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलान धम्मान अनुप्पादाय छुन्दं जनेति 
वायमति विरिय॑ श्रारभति चित्त परगण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकान॑ 
अकुसलान धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरिय॑ झ्ारभति चित्त 


१. भजिनानि - सी०, रो० । २. ब् शा न्टा 
से 2 शव तति जा हे |" तालकम्ब् - सी०, रो० | ३-३. केसमस्सुलोचनो 


॥ 


३.१७.१ ] कल्नपयपेय्क्ल २७७ 


पग्गण्हाति पदहति; प्रनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्त पर्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं कुसलानं 
धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिव्योभावाय बेपुल्लाय भावनाय पारि- 
पूरिया छल्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्त पर्गण्हाति पदहति ...ध. ४४श्श 


“छुल्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति विरिय- 5 
समाधि ... पे०... चित्तसमाधि ... पें०... वीमंसासमाधिपधानसड्धार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति ... पे०... । 

“सद्धिन्द्रियं भावेति ... विरियिन्द्रियं भावेति ... सतिन्द्रियं 
भावेति ... समाधिन्द्रियं भावेति ... पश्व्मन्द्रियं भावेति ... । 

“सद्वाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति ... सतिबलं भावेति ... 
समाधिबल  भावेति ... पञ्ञ्गाबलं भावेति ... । 

“सतिसम्बोज्ञझड्ं भावेति ... धम्मविचयसम्बोज्झड्ं भावेति ..... 8. ७2 
विरियसम्बोज्ञज्भ॑ भावेति ... पीतिसम्बोज्ञजड्भरं भावेति ... पस्सद्धि- 
सम्बोज्झज्ं भावेति ... समाधिसम्बोज्झजं भावेति ... उपेक्खा सम्बोज्झज् 
भावेति ... । 5 

“सम्मादिट्टि भावेति ... सम्मासड्ूप्पं भावेति ... सम्मावाचं 
भावेति ... सम्माकम्मन्तं भावेति ... सम्माआजीबं भावेति ... सम्मा- 
वायाम॑ भावेति ... सम्मासति भावेति ... सम्मासमाधि भावेति ... । 
अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, मज्झिमा पटिपदा | इमा खो, भिक्‍खवे, तिस्सो 
पटिपदा” ति। 20 

अचेलकवग्गों सोब्समों । 


कुक 
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तस्सुद्दानं 
सतिपट्टानं सम्मप्पधानं, इद्धिपादिन्द्रयिन च। 
बल॑ बोज्ञज्भो मग्गों च, पटिपदाय योजये ति ।॥। 


0 


१७, कम्मपयपेय्याल॑ 
१०२०. तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समजन्नागतो यवाभतं 
निक्खित्तो एवं मनिरये । कतमेहि तीहि ? अत्तना व पाणातिपाती 
होति, परं व पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते ने समनु»्णो होति। 2० 








२७८ झझ्मुत्रनिकायो [ ३.१७.१- 
इमेंहि खो, भिक्‍खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्‍्खित्तो 
एवं निरये । 

“तीहि, भिक्‍खवे, धम्मेंहि समन्नागतो यथाभतं निविखत्तो एवं 
सग्गे। कतमेहि तीहि ? अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, पर 
च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति, पाणातिपाता वेरमणिया च॑ 
समनुञ्जो होति ... एवं सग्गे । 

“प्रत्तना च अ्रदिन्नादायी होति, परं च भ्रदिन्नादाने समादपेति, 
अदिन्नादाने च समनुझ्जो होति ... एवं निरये । 

“ग्रत्तना च॒ अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, परं च अदिन्नादाना 
वेरमणिया समादपेति, श्रद्िन्नादाना वेरमणिया चर समनुझ्जो होति 

.. एवं सग्गे । 
है 288 “अ्रत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, पर च कामेसुमिच्छा- 
चारे समादपेति, कार्मेसुमिच्छाचारे च समनुञ्ञों होति ... एवं निरये । 

“ग्रत्तता च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, पर च कामेसु- 
मिच्छाचारा वेरमणिया समादपेति, कामेसुमिच्छाचारा वेर्मणिया 
च समनुज्ञो होति ... एवं सग्गे । 

“अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति, 
मुसावादे च समनुड्ञो होति ... एवं निरये । 

“अ्त्तना च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसावादा 
वरमणिया समादपेति, मुसावादा वेरमणिया च समनुझ्जो होति .. 
एवं सग्गे । 

“अत्तना च पिसुणवाचों होति, परं च पिसुणाय वाचाय 
समादपेति, पिसुणाय वाचाय च समनुज्जो होति ... एवं निरये। 

ब्रत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, परं च॒ पिसु 
णाय वाचाय वेरमणिया समादपेति, पिसुणाय वाचाय वेरमणिया 
च समनुज्ञो होति ... एवं सग्ग । 

“अ्रत्तना च फससवाचों होति, पर॑ च फरुसाय वाचाय 

समादपेति, फरुसाय वाचाय च समनुड्लो होति ... एवं निरये । 


१. पिसुणावाचरो - सी०, रो० । २. फश्सावाचों - सी०, रो० | 
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३.१७.१ तु शामपेम्यासं २७६ 


“गलना च॑ फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, परं च 
फरुसाय. वाचाय वेरमणिया समादपेति, फरुसाय वाचाय वेर- 
मणिया च समनुझ्बो होति ... एवं सग्गे । 

“अ्त्तना च सम्फप्पलापी होति, परं च सम्फप्पलापे समाद- 
पेति, सम्फप्पलापे च समनुज्ञो होति ... एवं निरये । 

“अत्तना च सम्फप्पलापा पटिविरतों होति, परं च सम्फप्प- 
लापा वेरमणिया समादपेति, सम्फप्पलापा वेरमणिया च समनु्ञो 
होति ... एवं सम्गे । 

“अ्रत्तना च अभिज्ञालु होति, परं च अभिज्ञाय समादपेति, 
झभिज्ञझाय च समनुज्ञो होति ... एवं निरये । 

“अत्तना च अनभिज्ञालु होति, पर्र च अनभिज्ञाय समाद- 
पेति, प्रनभिज्ञाय च॒ समनुड्ञों होति ... एवं सग्गे । 

“अ्त्तना च ब्यापन्नचित्तो' होति, परं चर ब्यापादे समादपेति, 
ब्यापादे च समनुज्चो होति ... एवं निरये । 

“अत्तना च अब्यापन्नचित्तो होति, परं च अब्यापादें समादपेतति, 
अव्यापादे चर समनुड्ञो होति ... एवं सम्गे । 

“भ्रत्तना च मिच्छादिद्विकों होति, पर च मिच्छादिद्ठिया 
समादपेति, मिच्छादिद्विया च समनुझ्ञो होति ... एवं निरये । 

“अ्रत्तना च सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिट्टिया समाद- 
पेति, सम्मादिट्टिया च समनुञ्ञो होति । इमेंहि खो, भिवखवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्‍क्खित्तो एवं सग्गे! ति। 

कम्मपथपेय्यालं निद्ठितं । 
तस्सुद्दान 
पाणं अ्रद्िन्षमिच्छा च, मुसावादी च पिसुणा । 
फरुसा सम्फप्पलापों च, अभिज्ञा ब्यापाददिद्टि च । 
कम्मपथेसु पेय्यालं, तिककेन नियोजये ति॥ 


च्ज5 हल] 59 न जब्त ऑडने 


१८. रागपेय्याल॑ 
१-१७. रागस्स, भिक्‍खवे, प्रभिव्ज्वाय तयो धम्मा भावेतब्बा । 
कतमे तयो ? सुड्ज्यतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, भ्रप्पणिहितो 
समाधि -- रागस्स, भिक्‍खवे, अभिज्व्याय इमे तयो धम्मा भावेतब्बा । 
१. व्यापक्षचितो - सी०, रो० । 
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२८० झहतुत्तरनिकायों [३.१५.१- 

“रागस्स, भिक्‍खवे, अ्भिज्ञाय तयो धम्मा भावेतब्बा । 
कतमें तयो ? सवितक्कसविचारों समाधि, अवितक्कविचारमत्तो 
समाधि, अवितक्कअविचारों समाधि - रागस्स, भिक्‍खवे, भ्रभिञ्ञाय 
इमे तयो धम्मा भावेतब्बा । 

8, 905. 5 “रागस्स, भिक्‍खवे, परिझ्ञवाय ... पें०... परिबखयाय ... 
पहानाय ... खयाय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... 
प्टिनिस्सग्गाय इमे तयो धम्मा भावेतब्बा । 

“दोसस्स ... मोहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स 
.. पलासस्स' ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठेय्यस्स ... 
।0 थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमा- 
दस्स अभिज्ञाय ... परिञ्ञाय ... परिक्खयाय ... पहानाय ... खयाय ... 
वयाय . . विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... पटिनिस्सग्गाय इमें तयो 
धम्मा भावेतब्बा  ति। 
इदमवोच भगवा अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित॑ 
5 अभिनन्दुं ति । 
रागपेय्याल निद्ठितं । 
तस्सुद्ानं 
राग दोसं व मोहं च, कोधूपनाहपञ्चमं । 
मक्खपलासइस्सा च, मच्छरिमायासाठेय्या ।। 
थम्भसारम्भमानं च, अतिमानमदस्स च। 
पमादा सत्तरस वुत्ता, रागपेय्यालनिस्सिता ।। 
20 एते ओोपम्मयुत्तेन, आपादेन अभिज्ज्याय । 
परिज्ञयाय परिक्खया, पहानवखयब्बयेन । 
विरागानरोधचार्ग, पटिनिस्सग्गे इमे दस। 
सुञ्ञतो श्रनिभित्तों च, अप्पणिहितों च तयो । 
समाधिमूलका पेय्यालेसु पि ववत्यिता चा ति ।। 
लिकतिपातों निहितो । 
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दिचगखु, पुग्यलो 
दिन्नं, न सुप्पतिकारं 
है, प्रभुकम्पा 
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- कण्हा 
बन कुसला 
- तपनीया 
- दुक्खविपाका 
- दुब्खुद्या 
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“ सुकका 
- सुखविपाका 
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- पटिसन्थारा 
« पण्डिता 
« पधानानि 
- परिच्चागा 
- परियेद्वियो 
- परियेसना 
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ल्न्न पुरता 
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धम्मवेपुल्लं 
घम्मसज्हो 
घम्मसन्वारों 
धम्मसन्निचयो 
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धंटाचारा 
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पटिघनिमित्तं 
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